(०) 
मे. भगपर छुप् पे स्थारयार्नी यो सम्पादन छराने का प्रेय 
नफिग भढ इगापपर -ी साइय गेलदा की सदाएता, एगे क्रीमास 
पड आपपन्दुजी साह्य गशड्ठा ही प्रेरणा हो है। पददर्स इस इस 
सपज्नी दा पुना आामार मानते £। न्‍ 
इस छोटे भाग के प्रशाशन में शास गोर से डिसी री 
हज: ४ घहाय४ प्रतप्त रर्दी ट्रं६ €। इस पुम्तरु मे प्रथस रत ४ 
है हर्ट धर रा३ सम्पूड़ फशना पंद्ा ए जिससे या पुस्तक 
डा भरे पृष्ठ ह बरोद घी हा गई है और इसमे छपाइ वी लॉग! 
मर, २ ही दादी ६ पासु पूणयथी के प्रययनों का प्रभार 
धवन के है ।, की हदाहा सार फए में मे सहायता लेकर इस 
पूरक को दीया भूरप सिरे, का] में विगए्टा शर्ते ६ । 
एल भे हम मद हद परदेना शपित ससेमते € ऐि 
धृष्द मी अं प्पषन इभू भा में ही इह थे । संप्राहदू था 
सापाई६ मे ३१६ ही हो मई ६। मो संपराहझ या सस्पादक ही 
भटक इशाहजा हो सहेते है। याद हाई आशय ईनागग दीली 
है दिईई, 6 जिआह में अाण हे हमें सूरत काने से सयिष्य में 
इश्प सा शा दत हर दिए जरिये । इज । 
कान, मी कान बाधा बूछनी से २८०३ । 
'मवदी प-- 
जेपेर ऊ॑ झछ, शाला |#ादिसा, 
है, रमदेत्ट, प्रमिरेस्ट 
भरी झाढ गन दुष्यर्शी ृध्ीपार पी मऊ हो 
गट्त्य हा दिरुष्टा शापद प्र 


दाम (हझत्फ 


रा द 


हि 
जज 





श्रोम-हुगव तीस त्रम्‌ 


( पश्चमाइगम ) 
छूट्रा भाग 
प्रथम शतक नवम-उद्देशक 


( पासवे भाग से आगे ) 
वेवंक _ 
विवेक का विवेचन 
बालास्ययेपिपुत्र मुनि ने कट्दा-' स्थविर ! आप विवेक नहीं 
जानते और वियेक का शअये भी नहीं जानते । यद्द बात यो तो 
कड़ी है, सगए स्वविर भगवान्‌ कहते ह--अगर में विवेक ओर 
पिवेक का अये जानता हूँ ते यही भी विवेक से ही काम लेगा । 
इस श्रकार बिघार कर उन्होंने मुनि से कह्ा-- दस विवेक भी 
जानते ६ झार पियेक का अये भी जानते ६ ।! 
आप यह ने भूले कि आप गणधघर की कही हुई वाते सुन 
हे ६। आंगे-आंगरे की सुझते आर पीछे-पीछ वी भूछते मत 
जाथो | ौिन्तु पिछुटी यात से आगली पात जोड़ते चलो । माला 
में नंगा मनका पोते जाइए और पिछला गिराते जाइए तो माला 
नी बन सरवती । मसाछा बनाने के लिए यद् आयावश्यक हैं कि 
प्रदल प्राय हुए मंतर का गरन ने दो झार आग के पाय जाशा। 
इसी प्रसार गणधर की कही हुं; पिछली यातें, जो छापने सुनी ४ 
उनझ साथ नदीन बाते को मिल्लाति घले हो माला ठेवार हो जादगी 


आीभगधर्ती संत ६ [७३० ) 


गत] -. ऋ. पर के, 
हनी घुरप सेएपम ही बशुनरा समन शादे है। लेडिन 
मद मी विश मे रद्म पर ही समझ सतत ई। इमसम्लिए 
झट वालाएई मे बच पी हट 


दिये झभपाम ने शने शो सिमी खरे पाता पर ध्यान मे 
देवा बहु;-दम विवश और विपद था अंधे फ्ानंद 8। आप 
हाए मे सर्प दती या भी दाह झा कि आर पछ शपया नं 
६.४ काएई तोए मी अप । बस्म काप रझया निदा्ट 
द९ ४ “मे 7, एय दाग में मपपा ना हो मल ही अपन 
हु कद पा बा प्झ्ठ दम हे लिए घश्शई परे) स्थपिर 
शादान के मेरी धर्दी दप१ ध्यान गे देशर मुख हाथ रा ही 
वियार दिया ; इमाम कधा-नाम विश हो 7्गमंत £ और 
छाप श' आए ४ हम 


हा 

ध्यू दाल प्रवश >४5 हुग 
लिरेश झप उसर आग व वियय मे टीइाशइार ने जो कथन, 

कि है, कराई आजाप से हुण विदेधभस रिया उपश €। विशिष्ट 


क्ाणई अपाइयड काम ३, फिपेद् कह है वियद ए। ऋय 


पक आबँ 
प्र 
ता | 
2 बम 
0] रा 
बंधक ऑच + 
अर, 
छू. 
ध! दा 
य ञई 
55 5०४ 
तु 
पर हर 
गा उन 
कं 
ही. अथ्यृ 
मद कक 
हक । 
जरा £ 9 
रद 
श्र 


[६४3१ ] स्थविरों के प्रश्नोचचर 
यो तो दूध से सफ्खन की अलग फरना और घूल से सोने 
को अलग करना भी वियेक कंद्ा जा सकता है, मगर यह्षा इस 
प्रदारके वियेक की यात नहीं दै। जमे जमे हुए दही में छाक्ठु भी दे, 
अलग करना सांसारिक विवेक है, उसी तरह शरीर और 
आत्मा मिला हुआ है। इन्ें अछग करना लोकीत्तर वियेक है| 
यहां इसी वियेक से 'अमिप्राय दे । 
दी और मक्खन का उदाहरण लेकर ही नास्तिक छोग 
कहते ६-'जिस प्रसार दृद्दी में में सक्ल्लन निऊाल फर बता दिया 
जाता है, उसी तरद शरीर में से आत्मा निकाल फर बता दिया 
जाय यो इस भात्मा वा झस्तित् माने | दंदी में से मफ़्यन और 
हिल में से तज्ञ निराल कर बताने की तरह आत्मा को शरीर में 


से निडाक्ष कर नहीं पताया ज्ञा सकता तो भात्मा के प्रस्वित्त 
शी याद भूठी है | 


नाम्विशों दी यह बात विवेक से ही सममना चाहिए। 
जो ग्रियेंछ था जानतदा ऐशा यह नास्तिक फी बात सुनकर यही 
शहगा कि यह आत्मा को नहीं जानता, पर में जानता है। सजा 
प्रधशी में केशी घमण से यही फटा था लि शरीर और जीव 
दो नहीं ६ शेशी ध्मण ने उसे समझा दिया । वह सारा 
विवरण सुमाने को समय नहीं ६ सेसेप यह है कि छू बलदार 
धरर स्थान, पी खोर एाए तथा घत्ष झीर देह पी मरह सात्मा 
४ शाप पर झलग ऐेशाना पाता है, सो यह तेरी मल है । 


अभी सूत्र [ १७३३ | 


े . 


यगोभट्ट सामक शह़ओ 
४ हिमा चाहा था । यों 

मांग पनेदाल का सानगार था, सेख्नि मोद के यश हासर 

मे फिर बाद ही गधापना परे इसने अपने हादपी का टीजा 

शत्र से सहणा पा इसने आपने लाइफ में एशा-तुम सहोग 

दे है ख्क क्र है ॥ 

हप हृदय हष्ट झरने हो पर यह शार है, समी नर सारा 


७ 


6४ ६ । शा सदर हो रास पर कुए भी नहीं यचता । इसलिए 


कु ० व 
भा पाहिद है दैयभट ऋ्यो 
प्र हक 
रे 


रू 
इु+ ३ हे पर [८ ग्यू म्ह ् 


जद 


न्की वी न सीन हर पे है 
शा , पीआऋा फोर मोी४ हा । मरन ५ बाद झया रफसा है ! 
इस प्रशा ईद आग मे माम्लिह्याश ही स्थापना बी । 


दिखाई एशर होम शहद मार-माधु हो घुद थे । उन्होने अपने 
हि: के शेड 


ज 


ब- रा ऐप 
अब मआडत 5 एयर ४] बे डेप श्ट्र्ट सर 


पे गपत झंगे ॥ 


+ २४ ६+ #+ 
जल क्र पस ्क तक ।् 
कह दूमवैशानबााफी, ऋापन आा हु दू पह।, इससे शेमा 
हि] डर न 
डक * अैवाआओ द् डक, की... फक अपर ! 
धुत हा है 5 आप म्थुर हॉष्ट / विधार कर 
है इकाद रख हक डर 


गे रह; है, अएन आए बढ दिल ओर 
४ हय ४ बाप झप स्याम ह हाई आ्नाद्का पैसना चाएऐे 


जज तक दब री 4 के 
हू. रात पद! हू हा चुटाए भट्ट 


माप शुद0 ह। गये मूल ऐएी ही ?ै, 


[१०४३ ] स्थघिंस के प्श्नोत्तर 


जेस फोई श्रादमी अपनी आंख निझ्ाल कर देखना चाई कि देखे 
किससे दिस्ाई देता है ९ पह आंख निकालने वाला यह नहीं 
सोचता कि में झाश्न निकाल देता :ँ तथ देखूगा केस ! 

जो आदमी शरीर से अलग आत्मा देखना चाहता दे, 
इससे कह्दों फि पहले तुम अपनी पढ़ाई ता निकाल कर दिशाओं, 
पह् एऐ। और कैसी दू ! तुम्दारे अन्दर देखने की शाक्ति ६ या 
नहीं ) अगर दे तो जरा घादर मिकाल कर दिखाओ तो सही ! 
अगर नहीं दिखा सकते ता जीप को अलग टेखने फा दृठ क्‍यों 


फ्रतेट्टो ? 


दोनो भाधयों ने कहा--पिताजी, आप आत्मा फों नहीं 
का ० प्रीशिीक प . मर के, ७ 4. ह 
देखो, एम देखे ६। अगर जीव नहीं दे ते वालता पौन है ९ 
सेसार में पाने, पीने और मौज परन का विधान फरने याढा 
थीन है आप लो फुछ भी घोल रहे एं, सो यह 'शआाप! पौन 
६ ९ कोई कली टीपक लेकर पदायथों फो तो देख रही हो, सगर 
पहती दी फि में नहीं 7, ऐसा ही फ्थन आपका द । 


सो दिखता है पष्द आत्मा नहीं है, मगर जो देखता दे 
गर जात्मा है। सुनना भात्मा नहीं ६ गगर सुनने वाला आत्मा 
है। पष्तना आत्मा नहीं, घस्से पाटा आत्मा है। उड़ पदांथे 
पफ्कर दिस को धट्टान्मीठा नहीं पता सरमा । यद आत्मा छा 
है बम है। यही सट्टा, मीठा और गे, टंडा जान रकधा है । 


झीमद दसी हज [१७३४] 


मात गुजर ने कहा-पिशाजी ! आस्मा है। इस प्रयय में 
दे जिद के; सरेद्र नहीं ६। इसलिए आप हारी दीक्षा में 
फिर मे है. प्र।्श्प्त्मा ट्टे घर म्त््यि ह8। यह ससार फ् दम 
दायर हे समझ, नधायास नहों है। 


गरिफी ॥। सघन है हि परछीद में कमी आत्म है 
धान क्त है बन फज्य ६ । शार ही आये दी शर्ग 


का और है] कप ते ली ॥ ऊभ .] 

हज ६ 5त आग निहए हमे वर शगेर भर जाना है । छगर 
इक 4 3 आ>पु्िः विक्ान ६ सभ्युदय के युग में प्रेसा बोईड 
पाए इक काग काका आता मे रागर भें फिर से आग 


इ। दर हा [(द जय  रुए को पुन, आल एयो नहीं 


है; मे बड़ चुका 4 दिस्तो झे पहनी ६ शोर दिखती से लराव 
07? 7 


ल््ज कट | डे 
मारा 4 ६8 इन्तु पट़ी यनाने 
कं पा कर». पोह न हा हे 
"व जुईम व 7 शत कऋाशा च्त ट्र | 
दिरक जब 


मन बचत इस द्रबपर गार आर आत्मा 


| दसइ आर, देह मा भम्मरे हि कद 


0 कक दाग को कडता है। चक्त इफरः 


बे $ ड़ | 
डे डा # 42% अब ले स्ः ष्ट्र है ढ रे दाम ददीी. |; 


है) था २० नआह दे हक है] 


[१७३४ ] ह स्थपिरों के प्रश्नोत्तर 


लप शरीर और झात्मा मूल खमाव से ही अलग-अलग 
है तो झात्मा शरीर में फैंसा कैसे १ इसका उत्तर यद् है कि 
आत्मा फो फिसी और ने शरीर में नहीं फैसाया, धरन्‌ आप दी 
पट फैंसा हुआ है । भात्मा ह्याथ्य फो ग्रहण परता है और 
प्राद्य को द्यागला है। इसी से यद शर्सर के जाह में पढ़ा है। 
इस जाल से निकलने फा छपाय॑ फ्या है, यह बात में मद्दा- 
भारत का छद्घरण देवर बताता हैँ, जिससे फिसी को मतभेद 
नहीं है-- 
; भ्रूयतां धर्ममर्गए्व धुल्ला चियावधारताम । 
भपमन; प्रतिकुल्मने परेषा न पतमाचरेत्‌ ॥ 


चर्धाव--सुनो, चांद अगर सुनो चाहे फिर सुनो, पर यद्द 
पाठ छुने विना जात्मा शर्पर मे जाल से नहीं निकल सफता। 
मार फ्रेचल सुनो नहीं, सुनपर धारण भी फरे | इस बात फो 
अरदी एरह घारण परले फिलो मात. हस्हें पसंद नहीं है, 
पद दूसरे के लिए भी पसंद संत करो । यही धर्म पा सार है । 

प।६ आदमी नंगी दछघ्ार लेघर आपके सामने आवा है 
कऊीर एहता है-' मुम्दारा सिर पाहुंगा।” एस जादमी पो झाप 
पादी समझे । एप कोर ण्ादमी इससे दा ए- हो, फब्दी 
पते, इसे समाप्त ही वर शलो'। हीसरा आदसी रहना (- नहीं, 
इसे अत मार । शाप मदाइए इनमें से साप थी विसझी पाठ 


अप्रमयत्र: प्र [१७३६ ] 
एम हार: मिमरेट आर वामरे आदमी शी बात प्र 
काग हे महा झरने हो इश्क २ । ये पसंगरी आप में कहाँ 

ने दियी पेट, चुगण या शात्र यह सीर्द 
है नहीं वह छाड ३ पाया में है। काई ह। आपस छा 


्य 
मच 


श् 


कह ईै-पे। मपःे | रच हुवा € गद् पारी है, बुरा है हो 
 दैषान ३? ढ,। शहक है यह धर्म ता आर अच्छा है। हम 
किये अदा; ३7 मा गशबार बात | हि मारना पाप है. और 


मा एक ९ । दम बारानुपद से चर रा सार दया है, यद 
30 0 22 


जय 


हू दस पचाया € पु इधर पर 
पल आज ह। सर ग। हहफव हनन किमी 
के ई इूत 2३, श्र बुत, 


दप #न धमारत भी नहीं 
रब इनईे दंड मे बे 


रही 
जब ड़ 
ज्द्क 
नल खे 
४. 
ते 
+ई 
र्त्द 
ह 
बे 
ध्ी 


जाओ कं ऊऊ 
अर लौ-.- 2 _क कं धी.2 
हे 0 





[ १७३५ ] स्थार्धरों के प्रश्नोचर 


ऐसा कहने वाले स यह पूछा जा सद्धता है कि रक्षा करने 
से पाप लाता है, ऐसा सान#र किसी फी रक्षा नहीं करनी दै 
तो किसी को उपदेश दठेना भी पाप हो जायगा । उपदेश 
सनऊर सनने बाला जीव नहीं मारेधा । जीव मारता ते नरक 
में ज्ञावा । जीव नहीं मोरेगा तो स्वगे में जायवा । वहां भोग 
भोगेगा | इस भोग का पाप न मारने का उपदेश टेने वाले को 
छगना घाहिए। प्मग्र यह बचाव किया जाय कि दमारा भाष 
पाप फराने का नर्दी था तो यचाने याले का सी पाप करने का कब 
या ( यघाने पाला एकान्त फरण'भाव से क्षीय्र बचाता है । फिर 
पसे पाप फंसे छगा ? शक्ति देने पर भी मरते हुए जीव की 
रएा ने परना निर्देयता है । कोई आदमी सुम्दें मारता हो और 
दूमत श्यादमी यहां वेठा-यठा देखता दो तो तुम उसे कया कहोगे ? 
भया उस निदेय ने कहोंत्रे ९ यदि कट्ठोंगे तो दूसरे के लिए यह 
बात एयो नहीं देखते ? 


मतलप यह ६ हि न मारने सांत्र से रक्षा फा कम 
पूरा नहीं ऐता, दिन्तु मरते हुए को ययाने से दी रक्षा का काम 
पूरा पता है । 

हुई भूट पोलने वाला प्रिय लगता एँ या सत्य पोलने 
पका | हार छुर्ई अपने दिए सत्य प्रिय लगता है हों घह भी 
सोधो सि दूसेरे को भी सत्य प्रिय ल्ादा दे। इसलिए पज्यगर हम 


सीमगंदारी अुच् ६ (७३८) 


५ 8 +ि भें साथ संद संपूर्ण व्यवद्दार करें हो सुम भी 

तब ५ 9; 
मंद के साध सदमय स्ययहार झरें । चादे सेसार के सभी छाप 
ध्न्ड 4 घ पा तुद्र भद पर झटत प्टो 


न 


गाएंश यह ४ हि हा बात सग्द पसन्द नहीं है, यह दूसरी 


के ये भी पस्भा मद शगे। विमी ने पए्ठ (यदि सू चाहत 
६ हि भो शासन बुगद ने झाये दो न मी डिसी के साथ घुमा 


गत छर । 7 दुझ्य दर भरा फेर, तेरा भी भरा हैगा । 


पट ० पक 5 ००७ कै 
२० १4र दाड £ से मभाशप 


दर ग्प जाम वो लापना वि 
पं ऋद ३ के छाप दा दि 


पचार करना भाहिए । यिदेगश मा 
ह4 ४ ने गंध जत दप ह  मिर्फ, पिगिफ से सम नहीं घलगा। 
के $0क (िदक/ है कमाए ं 


उसमें मे झ्याई हे ह्यागयर अध्चाई ४ 
काला ६ का फेस हैं । समने 
४ शा एा । रह भा गया | ६ ह। दागाया । फ्लो 


ग्ह+ छू 7] न 7 8 
हू» शहुफछ हूं 7९५ पऋशपञरदुद | ह्गया [ हुरती ग्रद्र 


3 मर 
कन्इटहत 


रु ३६ २१.२8 प्‌ फ्ोः ट्था फ़्‌ कसम 223 । मतकाद 
[ है हु ॥ 5 ण्त्द रु ढक क्‍श तर प्र 


| हुए मेष दुप नहीं दही है के 
हज दिर्मी हज ॥॥ पान गला है 
जे झडक अलअच 


8 दाआता आर 


पक । 
किया शक इुतह कई... हा 


ने ऋप माधरागर 


[१4३१६ | स्थवियों क प्रश्नोत्त र 


फमी-फर्भी घमर था धममगुर आदि को लेकर विसेवाद 
गहा हो जत्ता है । मार सत्य श्रसत्य वा निशिय आपका अ्रन्व- 
शात्मा कर सबता है। कदाधैत्‌ आत्मा निर्शाय न झर सके ता 
परमात्मा से प्राथना करो | प्रार्थना करने से 8स प्रकार पी पह- 
धान बरने में बहुत सहायता सिलेगी। बादी और प्रानिवादी री 
घात सुनपर विधक से किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। 
निरर्थक बादयियाद से शोई परिणाम नहीं निप लता | 


तालये यह दे कि प्रत्येक विषय छा निशय विवेक से करो। 
अगर विय्रक से शर्रर और आत्मा यो अलग-अलग समझ लिया 
हो, ते पसाटी पा मौका जाने पर इस बात को भूल मठ 
ज्ञाप्ा । भगर आप जानते हैं| शररर आर पात्मा पक नहीं 
दे। हूँ, मथा झात्मा अपिनाशी ओर शरीर साशचान है हो नाश- 
प्राम्‌ फ्रे (हिए अग्रिनाशी का अपमान मत करो। आप तुरद बात 
ये लिए भी प्यय्रिनाशी का अपमान वर देते ६ । इसीलिए 
छामी पहुत हु-पियपेक्ष से फाम सो और तुन्द्ध के लिए #हान 
ऐ) मे भूलो । घतुएिंदकी ने झदा टै-- 


मच प पी कप 
औठ झादगत इताएई धर्मों मांक को करों, 
पड़ी झगशी हत्यारे दंग रू,गगी फर्ग | 


परओ्रम ते एविय नोर मय छपी वीदिनार।। 


हीमायती सूज [ १७४» ) 


इवि य झागय यह है झिल्‍्टुछ सलियों इकट्ठी हुई £। 
हम शमंय पर मरी दूसरी से कहदी दै-हमें झपना बनाव आर 
केगाण मूस्यपात्‌ पमाना भाहिए, ऐसा सूल्यवान्‌ कि विल्लोऋ में 
अपने धनाप ही कोई शीगत ने देसशे । आप गदइना, पीशाऊ 
४ शनाद समझी दाझागी और एशोगी हि इससे 'मंधिर 
इमली इनाब कह से लव | स्नान थे लिए गंगाज्नठ से भा 
हजरा हुए 


7 इई मे क्षय २ मरित बाहर पा यह मनाग्र तु है। 


न 


डिए में, मे इस अरुण छा प्रशद्म सरथा दाग झंस्से मी नदी 


रू हार पय, पिदिर से आम हो।, जिससे अपना यह झेगार 
$ ० 8 हे] 

मं कप ए३ हैथिपिप्िंश है मनुष्य रा सर्वोत्तम झागार है। 
हर आग का माददे है । अदपर कुणमर मे लिए भी 


ल्‍े 
का वह हूं +:7“775 #+ «> “आर सा 


पुछाई हि विशिष्ट क्वान पिगेद 
हिसे विज्ञान बहुह #, उती दे भाग पिधेक 
में. 24 दा ढ़ दिक्ान डी अ्रदानत है 


केश बी मे के प्रयाधाए है । रा दा विशाल 


[ (७४१ ] स्थघिर के प्रश्नोत्तर 


भी आपडो विशिष्ट बातें बवलाता ६) आग और पानी को वो 
आप पहले मे दी जानते थे, परन्तु यद्द नहीं लानते थे कि इनसे 
दजारों मन बोझ खींचा ला सकता है। विधान द्वास थद्द याद 
मालूम हो गई आन कल्ल फे पें्नानिक इस भोतिक विज्ञास में 
दी पद़े हुए है, छेकिन प्राचीन काल के झ्वानियों ने-पूर्षोचार्यों 
ने-चैतन्य का विधान बताया है। आज जो गिनान चल रहा 
आए प्रद रद्ा ऐं; लोग जिस पित्तान में पढ़े हुए है, इस वित्तान 
से ते शान्ति का नाश आर स्शात्ति की ग़रादि ही हुई हैं । 


एक समाचार पत्न में मेने पढ़ा था कि-एक यूरोपियन ने 

फटा कि आज फल में सब से बड़ा 'आदमी हैँ | उसने अपने 
पदुणन के प्रिपय में भाषण देते हुए बताया कि जब मे आधा 
दठा है, तप मशीन चलठी ऐ और उप शाम्ा देता हूँ, मशीन 
पंद हे जादी ६। इसने प्रयोग करके शिझलाया। एक घड़ी 
भश्ीन हो घलने वा हुक्म दिया। सशीन चलने लगी। फिर 
मर्शान को पंद ऐने री आशा ही, तब बह पन्द्र है। गए । उसने 
सममाया-मैने बह शाम जादू से नदीवेया एे। मेने सर्शा।न पा 
तिर्माण १७, इससे रोहियों जयादि वो ऐसा सेद्रेद स्थादित 
ल्था है $ मेरे हृुए्म पा भार मशीस पर पदता € झौर इस भार 
दाएए यह पहने रागनी है ता दंए है। जाती है। भेसे ऋती 


क्र की. चर. 


एव गह्ी मरसीस बनाई है लिहिस ऐसी बदुन-सी दने रही हूं । 


कक मे 
भोभगयर्ी सु (8३४१३ 


हि री 


«मे देगी मशीन बनाई दे पर इसके हा 
वह है सेदे ३ में सेमी हा मत ६ हि इस व की शशीने २ 
दा ते दाना ही आर छा है । नी मो संसाए में हाय इषि मे 
कद व शिपरे हुक्म से मशीन चढेगी बह सेचगी ठो है 
, ही इसी वदयाग में सेय्म मे काम के । उसमे शगिऊ 
है $ गत देव में गरिंह तिरर यह धूमरों के गले कादल है 
मार में और उयादा मारदाद मत 
हमे + दम दाह ही शरद से स्पमरर ही शानी पहले है हि 
# पे एस्र पेलस्यरिमान पी को 
आओ | #ह दिल्पा मे कमी शामि नहीं हो सती । /हं 
विशाए 7 25 देव पत्ते, दयो | नहीं तो अशालि ई 


. 


जज 
न्पफ 
ट् : 
हव। 

+ 4 
री 


कुल भा है फ्रढि- 
# आए दाव न क्र 722[$* 


[१५४४३ ) स्थपिरा के प्रश्योशर 


पदाहदरणार्थ--झिसी सेठ पी दी ने बद्दा- घर में चोर घस 
आय हैं ।! सेठ ने उत्तर दिया- हा, मुझे मालुम ६ ।? खीरी 
योली--जानते हो, मगर माल चला जायगा तो जानना फया 
पाम आपगा ?* 


माल जाने के समय ऐसी गलती फदाचित ही कोई करता 
होगा, मगर धर्म फे पाम में अकसर ऐसी गलती होती ६ । यह 
लानने हुए भी कि यह त्यास्या आर यह मा है, प्राष्य ये प्रदण 
नहीं परत घार द्याध्य पो द्यागते नहीं । एसी अबस्था में जानना 
प्सि फाम आया । तएय विधेष की सावप्रदा के लिए आच- 
रण में उसबा दपयोग बरो । 


डे 


रघषिर भगपवान्‌ फटे ६--हम सिवेय कोर दिया श्रव 
जानते ४। न जानते धाठ तो घापके घचनों पो पद्चप रूप मे ग्रटण 
रंगीन परते ९ 

भुनि मे एद्य--झगर आप पियेफ और पिपस के अथे 


कैज जी डी च्ा 
शो जामते ६ लो दताइप थे प्रिदेष कया है प्र उसझफा अर्थ 


दिदए ६ हर पारा सं प््रप वा 5५ है शामि ने क्मे में ही 


पर्रुणिद मधग स्थया होगा, सगर हमे इंदार,र ही आपश्यस गा 


कि परत पच [ १४४+ | 


बे >> ऋ हु ह्य 5 हु 
है । इसशिद सेशन पादिए कि आत्मा दी विपेक् ईए 
दिदद कह आस; स्मसिद्रशरई 


शा बा 0 अतानपका साना पियेक है । 
मकन प्रमम टेप £ ६ सल्य-अत्ग फल बौन है? बढ 
ए अत्य जिया जाता है, क्षेहिर 
हज काने बाढ़; दोन ; ! अर फरने बाला चात्मा ही £ 
धप ऋगा है 54 जन्ण है है अद्न में जया गुण है! 
है! इेल्‍क है कर आत्मा ओं ही प्रियेत् बा 
5 इस्पार्थिक जय से जाढमा ही वियेक है 
4 विरेह का के मे दवा 


है 4 गफएन गयानी हर उ)ट्ठा 


ब् 
थ 


न 
शिशु आप 


तक 
जप 
+ 

शीत 


7 मो बए है, पद बडसे ३ लिए एड सैद्धान्तिक दाह 

प्‌ | पञ्ष झयगा । ममम्प यिज्ञान 
हाय ही जद है और भष त्याप्य ६ । 
कि ई के देड शर्त हु, प्राचीन भाषा 


[ (७5४५ ] हे स्थापरें के प्रश्नात्तर 
नहीं कि हिसी के बनाने से पाती बन ज्ञाय। आपके पास फोई 
पत्थर वी घीऊ हो, उसके लिए फो कद्ठता है-में दियासलाई 
लगाइर इसे भस्म कर दूंगा ।! तो इसके कथन से आपको कोई 
भय न होगा ९ भय इस कारण नहीं होगा कि आपको पिश्वास 
है कि मेरी बरतु दियासलाई से भम्म ही दी सकती | यही घात 
आत्मा के लिए भी समझो | आत्मा मह्ान्‌ यझ्भू का दै। इसे 
पाप ही बड़ी से बढ़ी आग भी नहीं जला सकती। आत्मा 'प्रमन्‍्त 
बार सातयें नरझ में गया । बढ़ां पाप द्वार गये, भात्मा नहीं हारा । 
पाप दसे भरम नहीं कर सह्ठे ! नरक फा पअयुप्य समाप्त दो गया. 
मार आत्मा समाप्त नहीं हुआ | ऐसा ६ यद झात्मा ! फिर भी 
धाज पुदगल का राज्य हो रदा है । आत्मा अवद्ठतपापा है । इस 
लिए प्रात्मा पी आर देखो । 


आत्मा पिन्‍्ता और शोध मे रदित ६ । यह अमर-अमर है। 
इसे न जरा आती दे, न मृत्यु आती है। पर्योय-विशेष होने पर 
दि शरातमणण है, शुद्ध आत्मद्रव्थ में बद मय कुछ नहीं ६। 
पर उदय आदि से सवया श्रम्पष्ट है । 

आपंशे जो पिन्दा दाती हू यह अमारमा सयध्री ही दादी 
६ शमी आरा सेदेधो भी ९ फ्या लाप एसी यद ब्रिचार 
इऐे ६ हि मे ऋमर क्यों हूँ $ आर ये मा सोचने है के भे 
सदा, केशिन यह क्यों की सोचो हि भरता बौन दें ? में 


ऋीवद्गशी पूत [ १७४१ ] 


क्र 


हर मण्या द। मरना तो सिर्फ घोटा बदलना है 

तगर € ७ शेर मेहता ६। मरना तो सिफ घोटा यद 
रिए सा (व बाद ही ? झोस का फ्या कारण ६ १ 

हा मा विन्ता-शाह रहित धान के साथ ही ने कूद सा 


है के कं 2 हट 
है, मे दा है। आर पह/-बात्मा साता-पीता नहींते री 
धान ए है | अंग शरीर खाता दे तो मुठों क्यों नी 
हो 7 यू भी गा। शारंर ही है । खगर कहां साथ हि अछि 


का कक 


०८ ञ मी 
धिटा हैं भा दुजा मां पी नं! शाहा | अमल पघात यहाँ है ड्रि 
नए *६ आपमा शा में बैठा --मशरीर पर्याय में है. १ 

ऊँ 7 हर का बा. 
#३ छाए ॥ ३ शा मे इम्य दाग के याद ने पढ़ खाता है) मे 


ते 


है हर कर डर ५ + # कक. 
4 ॥ ऋजरइभ चााए दिड़जना ४ पाई 'पस्मर नदी, 727 ६०४ 


० 27 अपनी हक ः | पे ६: प्र १4९५ ह 
05300 ईने ४ मत बे! थार इ वाधलास्मा दम के मठ मे ०५ 3५ हि 
नशे 
| ग पी हे हू हु 
क डादू प्र हुक 64 दमा द६। ६- 
ते ह >> ४ # ् मै २ कह हक, 
डा हा हंष हैं #३ 87६ मिह #य | 
श्् अर हे हू अहाजएुरु “रा कल भ््र 
दै/% मै एक छिए पग ॥ 
जा 
3०४ ० 


हक जल # न + ह 
अऋजज गदर पा 5६ पक्ष 4 मे का आम्तर ६। 
हल आपिद एप मे मे है ती ह३ गया ह.। ऐसी पर्याय में 


५, .+ ८ पं. & ० 
४० 48 दा छइ;/ 44४: रे व ४7 अंड कड्े साउथ) है नमी मैहट 
द 


ध्य द्र्ट म्प्न्ऊ जज कल सा, न 
कई ४7 है * राई ईदार दर € #ुबू ० सा) हारा ्‌ ह। भी 


श ज 
पल हा + धन या $ कि पद 


हंस, + 


कप हाफ, (फल गा ्फ़ा भर ५ 
हैं; ?त 4 ७ रात जेट ऊन रा प्र हा काना, 
्भ फू श 


चर 


(७४७ | स्थित के प्रश्नोत्तर 


आत्मा सद्वाया है, अ्रमहयकाया नहीं। अगुद दश्षासे 
छूट ज्ञाने पर बढ़ सतद्यक्राया है। श्र आप से कोई भृठ घोले 
तो आप भूठ को पमन्द करगे या सद्य फ्री ? आप सत्य को ही 
प्रमन्द्र करेंगे, क्योकि झात्मा स्वभाव से सत्यक्ाया दे ! लेकिन 
आस आत्मा असतकायी बन रहा है, यद्द घुरा३ है। जात्मा में 
जय सत्सकलर का उठये दीता दे तप शरद इन चुताइयों से बच 
जाता | । इसलिए सेकल्य को से बनाओ । जिनेझ से आत्मा 
पी खोज का । वियेक से ही आत्मा फो जगाओ । इससे 
आपता भी झन्याण होगा जार जगत का भी फ़ल्याण हागा। 
ध्यार्मा पर विश्वास करो । यह कहीं बाहर नदीं है। तलाश फर्रने 
वाला स्सये ही भात्मा है। सिर्फ झपने आपको यह पहचानने 
मी आ्रापश्यक्ता है । 
आत्मार्मी यनो | झात्मार्थी बनने पर फोई भी उ्ठ आप हो 
दे नहीं कर सझते। आत्मार्थी के पाल सभी सुद्र दाई पाते 
है पल मियां समुद्र को चर ही दाई हे, उमी प्रकार सब 
सु का ऋत्मार्थी के पास आना ही पटता है। अरध्म झामना 
में वी आदि $ साधारण मुझ अनायास दी मिचते 4 7 इस 
लिए भ्रारश का वियेक्त पते । 
हु ब्युस्ससे का विदेघन 


चुत मुमि, संगपिर सगय्ान से हुदते है हू *५ दर पाए ह््फ्सा 


श्सै 
भीमधाती घष [ कई 
9 है छथ हो नहीं लानते! | मुनि फो भी स्पा 
क। धअंय मे शामने शी वात बटना, दाद अच्छा सा नं मार 
है । मेगा स्थिर हो यदे चुमती नहीं दे। वे सोचते ई-- 


'पमः ये सम ६ बसा रहने ६ । इसमें घुसा मानने शी राई 
दा मरी 6 7! बट दिखार बर सन्दान बहा- हैं आय ! हर 


डदध्प ४! पाभत है 578, ग्स््फा का अथ भी जानते । |; 


तु 4 
॥8 # है ६7४ 


ऊ 


स्यु से छोर सता अय दतान प लिए टीफाशार 
; प्रयागयान, मेपर, सयम और गये 
च्ती अपल्या से भा 


न ॥ 
१ 37 
हि 

ख्हृ 

जप 

| है 
हो 

५ 

जय 

हम 

जार 
हि 


के 
“8588 ४६ दपाल है; 

ही |] इा|झ मोाएम जार! है, सागर मई 
ही हद मे डद्रहर 


के ये महद कह्वत दे | इसमे हठ 


धर है ई डे ह # +ह पुन 286 0 3 


है इस ये पड़ा बाद सागी 
की डिदी दिल दहुक + आय ३४5 


दाइना चाटिय ! 
द्रूः ल्‍न्‍ | ग्रे बहा! अ>ड ड हे दआ हट कप जे 
| लिए औा हार हक आम आए सी बा़ी काश 


[ १३४६ ] स्थिरों के म्श्नोत्तर 


केने है, मार इसका भी एक सास वर्राझ्ा हैं। ध्यास लेने का 
प्राकृतिक साधन नाक है, मुँद नहों। भोजन करने ओर घोलने 
दे; समय शो छोड़ फर दुसरे समय मुंह खुला रखना व्युत्समे 
पो न पानना है । 


्च डक 


पद आदमी मुद्र झटा रखकर साठे ६ ओर धर-धर करके 
मेंह से ही थ्रास लेते है। ऐसा फरना क्षनितारक है । ब्युत्ससे 
हाथ खास थी क्रिया सममक्तर प्राणायाम से बढ़ते हुए परम 
समाधि तक पहुँच जाना च्युत्सगे का पूरा ऐ जाना हूँ । 

जाप सामानिर एरेे हुए फ्रायोत्सगे में फाय हो बोसरति 
६---झाग छा दलन-घलत येद फरते हैं, यह ब्युत्सगे है । उ्यों-ज्या 
ईलन-घलन मी जिया रुफनी ६, ल्ोा-त्यों व्युत्तग यद़ता जाता ६ | 
फाय दी प्रिया जो पनापास ही नए रूए सपत्ती फिन्‍्तु उसके 
लिए उपाय फरने हो आपश्यक्ता पड़ती ६। फाय दो क्लिसत 
प्रहार साया जाय-क्षिस प्र? निव्यापार बनाया जाय, यह 
पान समन वर अभ्यास ब्रर्न थी लखरत ६। आज अभ्यास 
भे हानि के शरण मोगों को बीस लोगर्स' वा ध्यान परना भी 
दद्धिम खान परदुमा हैं । 

पयूससी सो सामसे याटा अर शायापों स्थिर सुने दा 
इए इप रस बार सच से पहल रान-पान पर नियंत्रण! करोगा। 
घट एतमेजान दा शूप पिचार परेगा । सी पुरध राहस या हामस 


है | 8007 
समयययों सूत्र | *०१९; 


झा शम दा है, ठसहा सन रिथिए नहीं रहता आए सदर 
पिेशक 3 दिनो जग ही शैया नहीं दी सकती । घतरय मे४े 
हमे दा निर्येवात सह हर, शाय वर घेकश रखने बा और ॥र 
को पदिप इसने बा ही अप्दी दाह उयुत्सग फर सता है 


क मई 22 क्र डक ० ९- अर के 
जात शममते द>-मंसि, शदिशा जादि पदायों की था? 
“उप री कद से यकये हैं, लेकिन इनोे अमदर 


है] 
(५। 


कह यन दे्ी फाझ नी हुमा संयम से करने मे £!। 
+ फिद्धा कहुड # हटा है 


ना 


लिए भी इनका नियेश 4 
 बड़ार रत का पाय जतरी रखना आर शाप श्रादि पद: 


९] 
मै कबेत साया >>, इसझा मन भी स्यिर महीं रहता शा 


हुई चर यश एम गूः बाप दर शेड है हि नशा इतामे 
अऔध्प #० भू ५ 


कह | लाए बड़े भा मे भागा # । इसका मूल हा 


कर] 
दर 
नई 
हर । 

ड़ 


प्दा4ही5ू॥ हुगिक सगे प्रधम भोसनलारे £ 


७.0 


जे 


हर 


हल अ $ च् रत रे #ब कक 
हटा 5 इज है हाफ इस बह काम सते ाएदल 
के कद है इक 


$ ६ का) ध+३१ | 


के 


अपेज 


गत है येट्य सेमी शिएर 
203 400 70 6 + > ५ 
लि ही काजय दाल सीके सर £, अकक्‍्न जो आदर 

कक 


रस करस ब् ५४ है ५ का ४. 
हि आती ऋचा #, पूरे शए ॥ ग5 हज, बड़ भी दा सा३ ई 
5 कर ४» ७ [2 भी 
ह7 हु दाक पहूढ़ के दे> परचा हद नाइर विए या 

का $ 
शा 

ाः बा स्ष+ न प्‌ का हट न्‍ 
# अल पे साजजाजल + | (++ धार्क्शन्दाए | कार हि 
को 


। ६४११] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


खपिक योटने से भी काया स्थिर नहीं रहनी। फई थार 


| हो अधिक बोलने से बुराइ भी दे ज्ञाती ६ । जो ठिन-रात घड़- 


«कट अर 4. अप 


पद़ागा रहता है, उसझी बुद्धि मी ठिड्लाने नहीं रहदी । रपनिपद 


, में और पश्ततणा सुत्र में कमा है कि माजन के सार से आंखों को 


् का च पक हु | 

तेन्न मिलना है | भोजन के सार से ही आंख घनती ह6। लोग 
2 5 + न्‍त देखने में शफि 

समनभने है, देदन से फ्या घरा है, परन्तु देखने में भी न 


 स्यय ऐसी ऐ । 'दत्रांण को नो सार मिलता ४, उससे श्रष्टा 


है 


सारे बाणी पो मिलता ह शरीर उससे भी खड़ा सार मन यों 
मिलना है | 


आरा, मन जीर घाणी या आधिेर उपरोग करना अपनों 
शक्ति ९। अधिक सच परना है । इसलिए जहों दर सेभद हो, 
हपनी शक्ति को प्रयाष्यो । फदायिनू मन को ने रा सती तो 
पारी मे। आपये. अधियार में ही है. । इसे राव । जा याणी मो 
शहेगा, एम बोलेगा, उसका घर आर इसरी चुद्धषि और ही 
प्रदार ही हो जापगी । दाना प्यपना टेल निशालता €। हुंत 
दम बेर |, यट अप्य शसता है! 


हाथ दी शासन के पद ध्यान को दाना चाहिए 4 प्णन 

को घटाने घसने से पूर्ण रपुमागे वा पहुंच सरते है | मगर एफ 
हार किए देहशा देना धावशपक, हू सि इस लिए सब प्रघम 

मातग दाम थी शुद्धता आपाक ६। अधशद, खझमध्य पाये 


+. 


हीाायर्त! गूध 


ः 


शश चाजे ह३ सन खाया है पता | 
मँ। कष्ण दही साजण का भी रद 
दागरग से बहती कै दियाड़ पाता हे । 
मे हा! 
दंगा हुए अदा :॥ 7 
दाद थे ही 


कार हुए 77 45 


हा 
के हे 

कं अर हि 
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क्र कम ध् श्र हम 

हूँ । हटा है, बह के गा #। ह. 

हर सो ्ढ जि ्ः 

हैं| ईहए आह बे टियाए कातद भ प्री? 
के | अं कै पक 

पु जी है ४ (7077 इईम ४४ दूं! पा 75 


डालड़ धटा ये ॥7 


डर पा 37) 77 


इहभद वाद अप फो 


0 बड़ने # मृद 
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है] | 8 ] शर्म 
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है 2, हब रोम मारणा £ ओर 


पर सोपरयन्‍शा 
मे हैं, यद झावा गंदी 
अमंग हाने से अर्थात 
दा 


१ दिए हा चरा। 
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छा सदेधओ आोएा है! 3फान # दा | धर विभार+ पारा बाय के 
१४ झकाएई गई | ६ अति किन से है ल्‍॥ठो है ; 

74.4 हर > न दाशने 

डे 0०४६+ ++ ध्सू दूं (डा २३॥ [हर 

5 हि न फए गे शक (क कु को ५३) हक जैज श्प 
कक पर पिंकी, 3 3 5 ५ ईद हब दुएड रु 
जा हू हा शा 
अर का फो. 2० $ लत रे 
अप _ है | 4+++-« ज आल हू प्‌ सह 04 20 खा दा मन 


हू की न 
_ शाह है. हर पोज 8 है 


ढ़ 


[१5४३ ] स्थायी के प्रतनोत्तर 


जिस यहशीशिक भांप के कारण जगम्‌ में गाहि-ब्राहि की 
2 रुण ध्यन्ति सुन पह़ुती थी, मिसके भव से उसके आसपास फा 
रासा बंद था और जिसकी हृष्टे में दी घोर विष भरा हुआ था, 
इसके सामने ज्ञाफर भगवान्‌ महाबीर ने का्योत्सी किया था। 
उन्दंनि अपने कान में देसरर सोचा- व्यर्थ दी लोग उस साँप 
से दरते & । यह सोप ते ब्युत्समे सिग्गता ह! ऐसा विचार 
_ग& आपान्‌ हसत्ी शर चल दिये। कोई अनजान में उस 
मांगे से न चला जाय, इस प्रयोवन के लिए दयालु लोगों ने 
फुद आदमी नियुक्त फर दिये भें । थे उघर जाने घालों यो इस- 
लिए रे देते थे है उस सांप के बिप से बचना कठिन था । 


4 


जय भगवान्‌ इस मार से जाने क्गे ते उनन्‍्दाने फटा“ 
एस भाग से ने ज्ञाए । इधर ऐसा भयानक सांप रहता दे कि 
एसपी हृष्टि पड़ते ही विष चंद ज्ञाता दे । 


प्रभु उनहो बात सुनरर सस्त्िरा ठिये। उन्‍होंने सोचा-ये 
कल, सा का: नि चप ६ 3 रू श्र  श्ु 
शोग नेसा जानत हैं, बहने है। इस्हेँ सोप हा ही पिप दिखता ६, 
अरने धरसस:शगण पा धिप दिखाई नहीं देता | छवग सोप से 


री 


मयझीत होकर उसे मारने हाइने है, यह नही देखते कि है 


दी 


व 


४ 


न्न्ज 


की. 
है] 


शिलिमा मबरर दिए ५ । में हयुत्की दास उयपू रो दिखला दस 


+ 


दा! 
बन 


[ 


पक 


हि पर सापर में ही गर्ी ६, सम में भी है दसी शारटा 
के) दिए शुम घर ग्ट् ६। 


भोपधपती धृज [ ४१) 


दट मे पश्र मादा ध्टार। ये 3 स्वयाक फिर श्शन 
घोज धाद बहा! कर रेट हैं? इंपर दा शाध्ता माप हे आाएणए दर्द 
|) धार झा गयीं मारे था फोडिग नहीं दर्षों ।' 


ता 


इन 2१ सुमझा महदाग के सत्य मुता पर सिर सदऊ 
८५ हू इहाओ सिद 728 4 (4 रखयाशा ने बद्ा-ई मरते क्यो 


# अर 


| ४४ धारा हंमा हि थाए दा विधवास ही होगा । सोप 
भाहते फाइल पद पका सजा कि मुझे मे भारमा पर कप 
व) खई मजा हुए, भें इन हम शहश ६+->कट शापए। आग 
गा छदूथ + 

धशापानद विधणन शशज+- मर कद अभी धरम मो यू 
दल ६, धडिस गई मी रपनल हि काम बया है ? यह गोणो 
हु है हकव/ 5 हर भाीराट झा धार हट । 


७ 


हए हंशड्ा र07 % सुखद हैः गुस्या धाग्रदा | पृ ने 
कह ७ एफ मात ह।  दए- हमें ददणाम शए्ता पाए हो। 


शक 5, , ट्रर्ह जद कये कर मार एय । 


नजर च्चक 


ते ६7 दम! इससे कप 


- ईमे भे ५ हीगावद वह है, जिर भी अभीरया 


[४४] स्यषिणें के भ्रनोत्तर 
रहे हैं। इनडी आंखें में कोघ तो है ही नहीं ! इन्हें नमस्कार कर 
लें और जाते ही हैं तो जाने दें । | 
क्रोध और प्रेम आंखों से स्पष्ट मालूम दो जाता है। आगे 
वों कोध के समय भी यही ओर प्रेम के समय भी थह्दी रददती हैं, 
मगर दोनों में कितना अन्तर हो जाता है ! छझांखें तेज से घनी दे । 
आंग्णें का पूरा यर्शन सुन ऋर विचार क्रिया क्वाय दो प्रतीत होगा 
हि भांसे क्या हैं 
तीसरा आदमी कदता है-- इनकी शांखों से प्रशट है कि 
यह दाएई शक्ति सम्पन्न महात्मा है। यह कोई मदान्‌ प्रिभूति 
हैं। हम लोग साशा पचास हनहें बठा दे और किए बद जाना 
धाई तो भले ही जाएँ । इन्टें झिसी तरह का अपराब्द मत 
पहना ! 
पौधे ने महक पर फद्धा-- याद | लुथ कह्ठी ! ज्ञाने दिया 
हर सांप है काटने से मर गण तो घदनामी किसही होगी ९? 
सीमरे ने शास्त भाव से कहा--इनमे हट झरना ठीक हीं 
है। इमने झरना फरीब्य पूरा पर दिया २ । अर दृठ कामा 
हानिर्र होगा । 
यह छोछ आपसे में बात कई रेदे थे कि भगगान कुद प्र 
ह्ागे बे । रखबाले भी गुलूरतयश मगदान्‌ के पीढ़े दो लिये । 
उन्होंने सोषा-दुस यह कया करते है? भगवान्‌ रियर गति से 


[ (७४5 ] स्थगिरों के प्रश्नोत्तर 
हो गया । प्रालब में हमारी दृष्टि में मी विष है आर हमारी शृष्ट 
के विष से ही देसरों का पिप हम पर असर करता हैं । 

घहरीपिकझ सोपने छलगा-आज वह कही भरी हाष्टि नहीं 
स्री । एसी मरी श्र निष्फक्ष नहीं हुई । मगर बह पीने 
जपदेल आदमी हे ति इस पर मेरी शक्ति व्यव ऐो रीद। 
चाज तक तो शोइ भरे सामने नहीं ठहर सका । जो पाया बह 
समपुर पहुँचा । लेझिन यह आदगी पड़ा ही विलक्षण £ । न 
बोछता है, ने टक्षत्ा द। ऐसा सोचरर इससे संगयाम फे इस 
लगृंदे पर थंशा मारा, लिस अगूठें से बचपन से-नन्‍्म के छाप 
थे सनय याद सुनेस णांप उठा था | जात इसमें सितनी शाह 
होगी, यह 'ममुम्धन फरसा ही एछिन है । छेरिन आज्ञ तो भगवान 
में और ही शपार शा पल है । 

घेपीशिद ने नगपान्‌ फो फराठा, दमन भगवान्‌ सोचन 
छव-पमुम्मग य! फज्न दो चेटपोशिफ ही। इनलाता दूं । स्युस्‍्ममे 
ह) मततय शरीर प। द्ठान परना है । सरहद था इस प्रयार 

मी कर श्या हि दाह पड़ उस ले ताप, शोई उसे साजाप, 

था 7: भी इस सह इश ६, वियार २२४ दाधर | इस्सर 
पर देसा यही “एश्स है । लिसमें पूरी उसी रस्म, या इसी 
#थी भायना एपादया 
धश्रशिक मे जप माया ते बाद लिपा, तो भगवान * 


् हु न 
द्र्ण्य थे 333 


>> ख कै 
5 सेरस निशाप। पर रह दूत माह धा। पहुर एरर 


भी धर पर्वी सम [ १७४४ | 


के वह हमर को रह मोडा जगा | या सोचने लघ।- पेन 
दहप दाए पते है काम्पादत किया दै, मगर यह रुत्त ते जुड़ 
धपई है 

झ्राईाए न पुन मापने शहर रसाइर कहानी, मेष शा! 
फ। आर | बट धर रख । थी शिसी को हुख दुष्टर हपये दुक! 
द्रव ही । अटा सूद इन शाते आजमानी दें भार दुःख |! 
इन है कि #, वा हरी हो ममने है। राकि आजमा के, दुख 
है शत इस पढ़ मगरानने हैसे प्रगापू का रुषछय मिटाने 
विलद! ऋषणा आखी कि यय या; । मिद्ठाल में कह्ठा है 

लपक्नद से कृसछ मरी । 


प्रावेज दाद हा बे तनमन बाके ब्चेर इस हुए डी 
भर कप बा रे | 


हुक पिया है युद्ध ईये मंडे है 
बाण सुर मे बाप ३ है। साय मदाबोर वी शुरू लाए 
कल 3 ऐ)४ हट सर हा तल चाह उन डगीए क्र 
दिया» दाग ओर मी 


धुदशत वियाई मे हू, ४४7 प्रदुद्रा 
77567 4 & उप ४न्क कब । 
हि है धएइओ घाराज 3 ।क कऋाज्यार घड़े कवि के 
बडा हूं आण | इज उल्दा>एद मूर्तियां पदियि हा 
है ६ पथ भा बशायार आग पढ़ा है।इस प्रदः 
अं न श हा न का है 

हज के उज्जत ने आप जड़ कण यीते ही इसे कात हुआ 
बन न न्‍ + कक 
अड्डे इड ह है हु कप श्ह 


] 


ऋाध्करस्श प्रा हक प्र ] 
524 कु हे मे ' नह 


० पक शी बिक 


[१४५६ ) स्‍्थापर। के अश्नाक्तर 

श्वने में मगबान्‌ का ब्युत्सनगे पूराकुआ । उनदोंनि घेढ- 
पीरिक से फट्टा-- समस, चेड फोशिक ! समझ ! तेरा और 
मेरा आत्मा समान है । अब तो बोध प्राप्त कर ।? 

चश्रैशिक, भगवान्‌ की बह घाणी सुनकर सोचते कगा- 
खहू तो भगषान्‌ ६ १ मैने यट शरीर क्‍या ख्वाया नरफ ख्वाया, 
मर पाया है । इस शरीर से भने बहुत पाप किया है । आरा 
ही हो शांत फ्या, ट्रिलोडीनाथ भगवान को मी मेने नहीं छोड़ा !! 
ऐसा दिघार कर परटम्रेशिझ से अठारद पापों छा त्याग पर 
दिया । उसने श्ोधा-मैने पापों का ह्याथ फर दिया, मगर 


मेरी दृष्टि में विए ए । जिस पर मेरी हृष्टि पढ़ेती, बह मारा 
साथगा ।! 


घेरसशिक ने फिसी हो पीड़ा न पहुंचे, इस अभिश्राय से 
यादी में ध्पना सिर शुसेद लिया । सोचा-भगवान्‌ ने यहां 
णायर स्मुस्पी दिया, मी हरह में भी ब्युस्सी छरवा हूँ । में 
भी अपना श्र धागठा है । अप इस शरपर हो ऐोई भी 
हो छापे, फोई भी हे जाये । झुके इससे रो$ सराषार नहीं । 

भगपान्‌ के पीदे सो रखबाले आगे थे, यह आपस में श॒हसे 
से-साप आया वी था, सगर इस महात्मा था ते हुक भी नहीं 
दि ) में शय। पर्मर पढ़ दर इेखमे छंगे ह्येर जीपिंत है 
था भागदाई ! हेदिस साँप हिमरा दुलख नहीं था। इस सगे ने 
मर अर दिया-भांप शाम्त हो गया £ ! 


ड् 


कृ 4 


के कादर कद ( १७६७ | 


कै 


27 ४ ४४ दाल प्रमद दा गत ह शाप शारद है गएः 
दुशहा दी सात पद दे रष्है। जाती है ता कोगे उसपा पूजा हे 


हैं। इस पश्यगाज प्रया ॥ अनुमार जनता दुबे, दी मे मे 


हें! रण! प एन तट-। प्रगर अब पूछना चोर मारना इसे एि३ 


ड़ हि हा हट अप सागने 4 काररय पास (8॥ 
] 


के हट 6 
8 200 शे | सदर को ददनादा री थी। पे परम 


के 


गिधाजग न नर के कर उि्वीगाव मगदान को भी है| 


जज हच 7०४2 हे प्र प्र कक कप हआज पक गो क भी [4 हा 

आय + न है न के 3१६ 7 कि 2 । ह्ह्र्ा प्र कट ं | 
हुत वध 2] | उखभि मे भर के हो सदा थी 
हुक थे $ कै इर भषदान ३ ही रग्गां शा, 


बट! शकदा पृश्ई ई#' हे 8५ $ छो ज्िस मात में लाने | 
7 शः है « *%' ट ५१% है: जी क्क्धा हुप 7 45 हद चाही है |] ञए शशिए 
वादा जद बात है हे । द्व >यो पेदनां बदतर प्वही थीं, 
४१४४ आर 2 हट तल हत्य था । शगने छत प नदी हि 


हु 4४... 


डस्‍र से 5 पऊ ३ “पी 
है पे २ पुल तेशर | दर भू के सगय इंष झाठा रद) 


है के उड़ मे के | वर बड़ शक दक शा अंग में 


>प - टन 5 रच 
जप तह व््प मार | प्र ०“ इ! ४१ हर ञञ पर (6 हि ४ 
रह ग न व 
हर हे इन्पे दू 4 # ५ इक व २० कम 
न्‍ $ 7 इडिग आया ऋाए! है | 
हन्दूत्कू ६ + है ६7, शक हक री ] रा च् डे 
हि हु के जा ० 
ह कह | हे पक हक हम आशिक व हर द 77 दर 
६ 5५ कं अत नयं # कु कल तक 


[१०६१ ] स्थचिरां पे मप्नोत्तर 
क्या हम फिसी का घोल भी नहीं सट्न कर सडझधे | प्यगर नहीं 
तो व्युप्सग फया होगा ! 

यह घ्युत्सगे हा प्रताप 6। ख्युत्सम तर का प्रीपण करता 
है । ब्यूत्मी से शर्तर में और शरार द्वारा आत्मा में स्थिरता 
उत्पन दोती £ । 

प्युस्मो दो पद्ार का ऐै-द्रठय उयुस्सगे और माय ब्युस्सगे । 
दुब्य ब्युप्यी के भी घार भेद हैं ब्युट्मग का 'सथ प्रत्यक वस्तु 
था म्याग है । इस उपदेश फा पहला पान्न गुनि ही ह, क्योडि 
मुनि इसीशिए तैयार हुए /ै-इथी के लिए उन्होने घर छोड़ा है 


द्म्य खुत्यी के चार भेरों में पहला भेद झरीर क्र 
“यूथ हैं । शेर है ब्युस्मो उसने का मतलब शरीर झा घात 
दाना नहीं ऐै, किन्‍्यु शर्शर पो साधन मात्र मानना आर इसमे 
मनस्य खाग देना शरीर उतुत्सग ह। नैमेन्यार चाकू आदि 
दंगरियार चरते पास एयने ६, लेबिम अपनी दाति बरतने 9 लिए 
नहीं पशन इगसे बाप लेने # लिए एस 3] खाती डरे अपगे 
कक का साधन साथ गान ह। इससे अपनी हानि नहीं एरुठे । 
दस्त ग्रधाहारीर गो भी साधन माय रायनना ४य सगे है 
मे एलम पे मिक्षर सडग & भीर शास्म दया मी मर सहन 
हैँ (दसी परार राधे से भी होनी पाम हो रखते ६ शरीर 
घातउऊ्प के चण5 प्म मी हिये हा सात २ हर मुंस शम 


प्‌ 


पी मा गती मर [१०७४२ ] 
पियें का सर हा मो कमी में न राशहा आभार 
हइनत थे जाना व द हपुमिग है। पूरा साय से घ्गद्धी 
घट उश्पान भें हि है, ते हमे अप्य्म हे को दी कदुना 
था दिक 

दया भी # दूसाग भद गाय इसी टे। गये हा आम 


# हू ६ £+ 86 दूरी हाए प्राय हा हाय, फांक शुषा पहुर है? 
अजा 
] 


हम] , न] म्क 

हुई, अब हम यु कट गया 3 हें हा धाटिए | गण्द में रइने पर 
हम] ल्‍ह कु जब मै 

अत गदर ति नि है हे बम इतने पहले हवस संफश 


ख् छः #ू ह डा ८ के 
कै कप था दा दही दच्छ बडा |ै। सिने पंप से ही 
ख हा 


बड़ आड़ है ॥ >हिग एह़ा वह में है॥ बराए ही खरपट 


4, +्ध 
ट्र्‌ः आर रू || 42 न्‍ लक जुडी कुकरातल 3 (हज ह्प हर ५ व वाद 5 से 
०४ आप ए गीत दिया हा | ४ दहन आजन ही शपदगओक्ता 
रक 4९५ १८ 8६.7 3 ६ कुल आज &३ धार ता 
न 


रु 


जब ध्त > का 
भें दु। हयड़ ६४ एड ६ राहर हाय दर भू सार) 


जे 


#& 74 इुई? ४३४४ # गए भें ह। पर ऋा गरछ का हतानां 


शा हः रा क्थ ईओाी औ 
हु गए धरा ६ । एिगी क8 का घयाएा द।ह | । याद गुण प्रह्ु्ट 
हर र् 


ा न्‍ 

है बिल इातड हट खपाधा सदा अनुपषित ४, दिए ऋक ही 
की कह ः ७७ - मु न अन्‍दप कै की हम कं 

झूये कह वे क्षाम बह दे एल दषा भे को | ३ में में: कादाए- 
कि कि दि र हम ५ 3 +ज्क कक पल अर, “हि 5 न पा 8२ के प्रा 
कक: 97. 9 ड़ कै, हज ड्र्ा ६ (»क * प्‌ डर ड्ु €* » ३) & क्र 


ग्री कक अर ्य्ं कु. रे 
&*, २-०४ ऋशक हा हदुलट हुई £ न कु बहा दबा इंच ह। 


मेड, ६ पर 5 दर द हि बर काट गाए प्श्ट हो हाई भी 


न्‍ 


क्‍ 
य 


[ १७६३ ] हु स्थविरों के प्रश्नो्तर 
तब भीजन तथा शरीर भी त्यांगने की चमता प्राप्त दो जाय, तय 


शगष्द भी स्याता जा सऊता हे । इसी से पदले त्याग करना उचित 
नहीं है । 


ट्रब्य ब्युत्मर्ग या तीसरा भेद उपधि स्युत्मग है जब पास 

ही गया नो इसके लिए उपकरण रखने डी फोई आवश्यकता नहीं 

नदी पार परने के लिए नोफा या वैँपा का सद्दाशा लिया 

जाता ६ नदी पार बर लेने के पश्चात्‌ भी को नोथा से चिपटा 

रहे ते पद्द मू् गिना जायगा। इसी प्रझ्मार सेयम ऐी रक्षा ये 

ल्षिप उपधि आापशयक ऐ । यह फाय संघ जाने पर इसझी पोई 
आयध्यरता नहीं रहती । 


डरध्प रतत थे गे चाधां झद भा भाग्पान प्यस्सप है। पक्षत्र 
जीगन फी आशा और हझृापू डॉ भय ने रह जाय, तब भोनन- 
प्रा का भी स्युस्तत फर दिया जाय। उस समय में इनदी भी 
आापशणफता न समझे । 


भाष ब्युत्मप दीन प्रयार का ईं--( * ) फपाय सपृत्संस 
(३२) सरपर दपायप आर € ६ ) हसन प्युप्मग । इससे से फ्रधाय 
शुकग मे घार भेद इ>-पोध इ्यत्मपे, साम इशसतग, गाया 
घुुसमे और लोभ इ्युसवर्त | सर्वेन घोष आदि पाये बा द्याए 
ऋुषपम दच) स्युपरगे है | 


।3 0 ३ स्थायिरं के प्रश्नोत्तर 
ही छी88, गगए निन चोरों आदि अयद््ों कै कारण जल माना 
पड़ता है, उनका त्याग झरने पर ही नेढ जाने का लाग ऋएना कहला 
सकता है । तिसते इन अउराधा का स्थाग नहीं किय्रा, उसका 
सदा न्याग नहीं है। दसी प्रकार नरत्रगति के कारणा का त्याग करे 
पर है। माझुगति का स्थाग हो सउता है । ऐसा करने बाले के 
लिए नरह का द्वार यद हो जाता है । मगर नाकके बोरेय काम 
&/स्याग किये बिना नरक्रगति का ब्युस्फो कल हो सकता ६ ९ 
अवश्य माह्गति को झ4.लगी करते बालों को उसके कारणों का 
स्पृत्मये ररसा चरण । 


मार बी नए सगे का भी ध्युत्तय करना चाहिए। आप 
मत प्राप्त सस्‍ना भाएत होंएे, मगर शाती जनों का कथन है कि 
एिये वा भी ध्यस्सत करे । सथीत प्ररठ्ठा तो लगता है पर भायु 
समाप्त दाते पर जब जीव बहा से गिरना दे. तब यहुत सोच द्वक 
# पका उन्‍या ६ । कद्ाबन 8:- 


| इसे वही से पतन, शिखर सर्धे बड़ 


३। 


हर । 
4 


और सुर झन्दा दुघ बत्त, 38 सुता मं रहा भाप 
ले; घन पर चंद सर मोध विएवा है. उसे लिए जरीस 
) ह ४ यने पाती है । इसी ऋण झामी पइव ई#-श्यर्म ही 
मी अश्शाया मद वर । कया शा भी बपस्‍्मते सर शन्‍म्दत 


घीनगयगी हज [हज | 
है। दामना मे बा अझगि मे छाके सेसार के इयजस ते ही मारत' 
कं 
में रुछ ! संगत हा ४सप पाना सम्म-्माण शा इदत्छ 
७ डे न ह 
क्ह्स्ा रे खाना माह हनी ६ साल मोल फी री हाप्र 
से दर झारि इरम। फिदिण, सेसार डी मना से नहीं । 
श्म को पसने हस्‍ना आटए। अमानसेस्नीय है. 
का दाह सगे एमी ये आदि मो रस पट । 
ही वश्म परए का 7६ से करे, इस रखी शहर शा फः 
के त, 00 ०५ ४ +० हर ३. रो हा ४ 
पाप इागा शा ९ ६१ ८4॥ से श्र ३. एकता हा ए४ 


हू हा हैं ध्याथों से एण्कफ फ /] 
(एप फाय पु पयुछा सम गदर खत्म दा बल होगे 


है. 


52 4 


/पः हद हा कु 7 न्पुआ है 
जहर डक डक रत का इक मा यों जात मी 


] 
छू 


मे कुमग से श्र हारा हीने या 
डाए आऋा दह दा 5 है। पर 3० 


घट भाप | ४ । ३६६ 


जे 


श््व्‌ 


६ रैंक स्‍कनक १ मूर #जआ। (८ 
हल तन कब श क अकपक ह को 
है दर मु 50 इधर का। ५६ पश्ड्ू सपवयों सडागा | ४ 


्दत 


गै 


हा हे 
हैं | पक्ष रात | सदूमग के हे जन दाजी 20.5 .* 
५ राने ३. ६ हरा कब ४; जे: बानी मदेधी ्ार ह्फ 


दा है 
पटक 5 ज्छः का के रा कक 
ता उओ व इर थे दादरी गंशच दिल 55 
ब्क ः 


कर, ४६ ४० २ 5 $ 


नरे 
न] 
ह 
के 
; 


दे $ झाग दा इकस्फो बात | 


गई ज्ड हे हे 
बेल का व फाड़ & | एससा ४० गा मय ४४% ह 
ह ४ शाप इग्ग से गाए 
के अप पृ | इसा पहन हे म्कि पट 
3गे+$ आई॥£ाए हू | बात ए++ थ 
;ं «के हर दैयुः (282॥ 


ब 


ऊ हि डे ध्य 
मेन मे के है के 8 इआ दूर ईप # २० 
रू 


शौई हूँ धन यु हम के धर चर 
ई एस 57.2 $7 *हा!ट ह डर है बह के 


अत" 





[ (#६१७ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


का त्याग करने पर क्ैबल मोक्ष ही बच रहता है । कर्म का 
अपरसगे फरने पर कमरे शा असा द्वोगा ) कर्मा को आत्मा ने 


है। ठहर रकम ६ । 'प्रगर आत्मा न ठदराये-तो वे ठदर दी नहीं 


कक शा ]] ५ जैक | डे 
समते | कम वा उत्सरे करने पर क्‍्से से असप हा जाता हद 
और कर से झमसेप दोने पर झात्मा के लिए मोक्ष द्वी बच 
है 
ज्ञात ६ । 
हा _# 4 च््यूः न बे 
स्थायर भगयान्‌ ने कहा था ऊफ्ि आत्मा ही च्युत्सने हूं 
भीर आत्मा ही डयुत्मी का श्रथ है । किसी भी तर६ से प्रिचार 
पशे, दगुस्गो आस्मा के लिए ही सिद्ध होगा । ब्युत्मगे करने 
प्राक्षा भी झात्मा ही ६ । शिस शरीर प्राप्त है, वचद्दी ब्युत्सगे कर 
कै. 5 + 
सहझगा हू, विशेष१ः शरीर का ब्यत्फ तो शरीर हे बिना हो दी 
नहीं सश्ता । इससे यद बात रपट है कि शरीर अलग है पार 
ग्यू. मत बरसे घाला अलग है । इसलिए शरीर क्वा ब्पतसाी हरने 
पाक ( अर्थात्‌ आात्या ) दी ध्यतग 7। भोजन, उपाधि, गण 
भार का बरुमप आरगा ही प्रता हैं, इसलिए छात्मा मो 
गो । शो कद थी करस्स, आप्मा के लिए सगे । 


ड् 


पहुदे से सोग च रसा के लिए ह्युसरी न हरके पुदुसत 
लिए रे हैं | उन्हें यह सो भाषम कि प्मा में शाक्र 


5 


हट को गुएात शाए ही आ जुदेंग, और साता शी शहि 
न्‍ ड़ 8 नम हा हे 
है अकाए के; पे पाई सात मे फरापि नहीं का सहत। 


4०५, 


[ (७६६ ] ह॒ स्थधिरा के प्रश्नोत्तर 
पल्चि और नर त्रलि भी दी जाती थी। भोडे लोगो में यह भ्रम 
दल्ा हुआ है कि बकयें और भेसों फी यलि फे बिना देगी 
प्रश्ष नहीं होती, ने उसकी पृज्ञा ही दोसतती है । भोछे छोग 
शाप्ष यी पात॑ नहीं सममने, इसलिए जानते हैं कि दंधी 

दिए बकरा भेंसा चढ़ाना घाहिए। मगर यह देखना चाहिए 
कि इस विपय में शास्त्र क्या पद्दता है ? 


शाम में पद्दा हुषपा ब्यूस्मगे खलिदान ही है । शब्द 
पलग-अलग है, पर धर्थ में अन्तर नहीं है घलिदान शब्द 
ऐिंसा फे अथे मे इतना अधिर प्रचलित होथया है कि इसके 
लिए ब्युत्मग शाप्द फा प्रयोग फरना प्यटपटा ओर असंगत 
जाम पड़ता है, फिर भी लोक झूद्वि को एड किनार रखरर दोनों 
फे सूट और असली अर्य पर गंभीरता से विचार उिया जाय हों 
होनी थी एकाथयता पर जरा भी पआाख ने होगा । 


पलिदान या पागाविद्य जथ इप्ट पु पव दान फर देना 
६ भर घ्युटमय का अये भी यही है । मतए यलियन रादद आज 
इन गेसत भअये में वबयात होता है । इसके आगे मे हिंसा धुमेद 
ई। गई है । प्सलिए हम शासर मे पशिदान शब्द झा प्रदपेग 
नहीं इंखा जाता। पर पनी शबदी पा सूल भाष-छये एड हो 
है। इशिन इसे पाने शोग बलिदान दारद रे झंगे में दिसा 
गदेध होड़त है, छेशिन दी भागरण आदिम बाटिशम 


्िज् 
रच टी 


धीभगवती सूत्र [ १७७१ | 
शब्द का क्या अथ बनलाया हे, यद् बात संक्तेत्र में थद्दों बतलाई 
जाती है। 

हुगी कहिए, भवानी कद्दिए या शाफ़े किए, आखिर यद 
सत्र जगत की माता मानी जाता ई | जब सारे जगत्‌ की 
माता हैं तो क्या बत्रों और भर्तों की माता नहीं हैं? यदि है 
ते क्‍या वे अपने बेटा को मरवाना जार खाना पसंद कर सफतीं 
हूं । अगर झट्टा कि वे दुष्ट आर राक्षस का संद्वार ऊरती हैं तो 
मरने याज्ा दुष्ट दे या मारने वाला ? वररा मारा जाता हैं और 
यद्दी दृष्ट ठदराया जाता दे, यद्द ऊ्दों का न्याय है ? दुष्ट तो मारते 
बाला ही दे । लोग इस सीधी-छी बात का विचार ने करे, 
लालसा के यश दोफर अपने खान शो भावना के अनुसार देव 
गए लेते है| राज प्रकृति बालो ने राजम देव' बना लिये ्, 
क्र ठामस प्रति वाले ने तामस स््रभाव के देवों की सूट्टि 
दरली है । मतर इशनी बह्ठेत है जि इन दोनों प्रकृतियों से 
निकल कर सात्यिक अक्ृति मे आप्रो । 

सहासाच सौद्वता में कहा ६ै:--. 

साथी शड्यों कदायि ने पमाचेसन्‌ | 

अर्थाव-माम्बिद प्रर्ति बाला बद्मपि ज्ञीवों ही हत्या 
नह सरगा । 

का खष्ट शब्दें। में जीडला का नियेध किया है। 


आगर शीय ला विधेय होती तो बड़े लोग अधिक जीवइया करते ! 


[55१ " स्थपिरों के प्रण्नोत्तर 


है है वि यास और प्रोध-दों पशु 
है । यह दोनो झ्यान से है। इसालिए 'पशान ही असली पशु 
ऐै। इसे पशनों को देखी के अ्पण करना चाहिये । 


शा ह हु 
मंदानेरा शरस्य रे ये. 
कर हि 
द् 


भगर पूजा बरने पाले से जाम आर फ्रोध नहीं दृट्मा, 
हु ७ री हा 8 के के + 
इस देवी यो भी यैसा ही रंग दे दिया £ । 


प्रन्‍्वों में सार प्रजार वी बलि बतटाड है। उत्तम याडि 
प्रह £ सिसभे आंत्मा वा घमिदानसर दिया जाता है । मिस 
हुए शासरों में सेमार वा. ब्युत्सण फरने के लिए बढ़ा £, ऐसे 
है| संसार के पदार्थों पर जो ममता है, इसे क्राद-पाट कर हटा 
ना हर भेदभाव से मिल इर क्षमेद में जाना नंद शेष्ट बलि- 
हाने है देसश बलिदान इसमें छुट घटिया हैं । सैसे--- 
सिमाइरमा धयानू मे दास है, ऐसा सावना वी घागभि ह अवस्था 
में हा जाग है । इस पान्य में से दा निदरावा देने पर साहस 
४ जमा है। इसका शर्म ६-- जो परसात्या ह वही भें है ।' 
शत दामोदपमा मोडहमा दनमे रे छिए £ मे कि दासोडदम 


छ 


घने [हमने ये #िए । दासखडह्म में से 'दा' मिपालने में हिय ही 


९ 


म्ाशइटमा है, नि साइट्स मिराल देसे है मनिए । इसी हा 
बम लय दराफि रे सिद बलिदास मरी है, विन्‍्य बामन्वोघ 
रु ्क 

हो बाटना है। पाए *फिदान £ । 


अइरमछड। सात हा शालरइम पा | दांत इसे संकटी है । 


भ्रीमगवती सूत्र [ १७७२] 


मांस-मदिरा खागे-पीने वाले लोग मांस-मदिरा का सेवन करता 
ही चलिदान का अर्थ वताएँगे । ह 

उससे निम्न कोटि का बलिदान यह है कि सम्पूर्श काम, 
कोध का बलिदान न द्वोसके तो जिन पदार्थी पर अधिक ममत 
दौड़ता दे, उन्हें जितना संभव हो, द्यागना । लॉलसा, मंद, 


ममत्र बढ़ाने वाढी चीज़ों का, जितना बन सके उतना थाग 
फरना, यद्द तीसरे दर्ज का बलिदान है।। 


जैन शास्त्रों में यद दीना ही वलिदान बताये हें। कोई 
मेबारा लेकर प्रथम श्रेणी का बलिदान करता दै, कोई साधु होता 
है और कोड़े देश बिरत श्रावक्र होता है। अगर कोई साधु या 
श्रायक्र भी नहीं हो सकता तो भी वद्द कुछ न कुछ त्यागता द्वी है । 
यद्द चौथे दर्ज फा बलिदान है, जिसे हम सम्यग्दष्टि कद्द सके 
है। मिथ्याल को ल्यागना और पदाथे के असली स्वरूप को 
ज्ञानना यद भी साधारण बात नहीं है । 


इस प्रचार चार तरह का बालिदान बताया है। सब का 
मारंश यही दे हि लाग ऊरो। लांग फरके तुम जो बलिदान 
कर कक सम्हें बज 9. २ _त मिलेगी 
एरागे, उससे तुम्दें सुपर और जगत को शान्ति मिलेगी । 
शज्ाम्यजेपिपुत्र मुनि ने जे प्रश्न ऊिय्े थे, उनका स्थविर 
भसगगन्‌ ने इनर दिया । इन छट्ट प्रश्नोतरों में यह कहा गया 
€ डि साम्रा्ि आदि गुणों वो गुणी से अभिन्न मान छोतो 


[ (३५३ ) स्थायिरयों के प्रप्नोत्तर 


ट्रेन सप का भय आर्मा के सिवाय छौर फुष्ठ नहीं निमलेगा। 
इसलिए शास्मा को पहदचानों । 


आअप्र मुनि इसी विषय में के करते हैं । से फदतवि ई- 
ग्यविर ! मुमने साधायिर आदि के और उन सथ के अंग पो 
बहमा पताया €, हेक्नि जात्मा ही अगर सामामिक छ्यद्रि 
है थी१ सामामिक झादि वे लिए क्रोध, मान, माया और टोम 
दोड़ना पाहिए तो फिर 'निंदामि, गरिद्वामि, पट्टि्मामि' फ्यों 
बड्ते हो ? आत्मा ही सामाथिक है हो निम्श कस्ने टी कया 
आपश्यश्त ६ ? मिरदा सुना पाप हैं, यह पात प्रसिद्ध ६। 
एसी स्थिति में निदा परना पैसे परदित पडा जा सता है ? 


निनशा ऋरमा पाप है, पर यहां हिसी आर ही जलाशय 
मत मिला शर्मा पडा गया ह। क्मिक्ाशग दो लगर भविक् मण 
में मिरदा पी जारी है, यद याद स्थबिर भगरान दतकाने ६ । 


चर 


बणापदविपुत्र हसगाए से प्रश्न के वचर में स्पतच्रिर 
|्क्‌ जय हा + किए रे न फ्रै 
सगाम मे इदा- है याव ! हम शेग्रम हे लिए मिन्‍श्चनका 
ञ हा 
औड्श | 


मृति दिए १३ शियानजद आय, मास, माय, आफ व्यग 
(4 हद शेप्रय हे शित्र मिग्शनादों शी, ही गा ऊरशा सेदम 


या 


६५४ + 
हैं पा हए से बाद्ठा सेधस है 77 


भीभगयती सूत्र [ १७४४ ] 


इसके धतर में ख्विर भगवान्‌ कहते हैं-आये गा 
करना संयम है, गा न करना संयम नहीं है 7 ' 


यहां निन्‍्द्रा करना संयम ओए निन्‍्द्रा न करना अतंयम 

दर अप किसी हक बूू शत है है, 
कद्दा है । लेकिन यह बात किसी दूसेर अथ को केकर कही है। 
मुनि न पूछा था-है आय ! क्रोध आदि का त्याग कर के भी 
निन्‍्द्रा करना कैसे ठीक कद जा सऊता है ? जो क्रोध श्राहि 
घाईं को स्थाग देगा, बह निन्‍द्रा किस प्रकार कर सकता ६. 
यदि आत्मनिन्धा करना ठीक माना जाय तो जम्म आत्याही 

- बँ रत र रड 
सामायेक ६ और आत्मा दी ( यावत्‌ ) व्युत्पतग है तो आतः 
निन्‍्दा का अथ सामायिक आदि की निन्‍्द्रा करना ठहरेगा। 
जया ऐसा सानना रचित है ?? 


के 


स्वग्िर भगयान ने उत्तर दिया-आये ! ज्बतक सिखा 

गई न है। तथतऊ सब दोप दूर नहीं हो सम्ते | केवल निस्दा 
है ऐसा वस्तु ६, जी आत्मा को सथ दोपों से मुफ़ कर टेी 
६। निनदा से ही भ्रात्मा के दोप दूर होते हैं| निन्‍्दा के अभार 
मे जात्मा दूषित ही रह जाबगा | अनान और शेप शआात्मा थे 
सहीनता के कारण हैं । जयतक सच्च अम्त.करण से इनही 
निस्द्ा मे की ज्ञाय तवतऊ आत्मा इनने मुक्त नहीं हो सकता। 
स्वापर आयान कहते ह--आये ! आप कहते हैं कि जब 
शिध आड़ साग डिये हो इनह़ी निन्‍्द्रा क्यों करते हो ? लिकित | 
। 


' (मं ह४ | स्वव्रित के प्रदनातर, 


रे न 


झिखें लागा है, उग्हीं पी मिन्द्रा एना ठीके हैं। सिन्‍्दें न्यागा 
न] जे चु है 
है, इसे निन्‍द्रा शर्मा यूथा है । शोथ, सान, साथा झार 


* 


०. की | | के (>प. 
6 एम ह्राद्र पाप छूरे क 4 इस पापा या लांस या €। घ्नन्‍द 


#. जप 
जग 
ही 


£ एग्ा समझ पर म्थागा है, उसकी निन्‍दा ने झरदा रहे तो थे पाए 
॥ छिए कभी घुत्त ऋण । 

; डिसी पुरप्न ब्यामयार का पाप समन रस परस्ध ए दाग 
; इ्प किया 3 प्रर्णी दागन २ याद जप सझ उसके हदय से पर 
४ शा वो निन्‍्य। रही, तय तर पर भा समन को पाप उसने 
6 गई से «गो । घरर परसी सम्म शो उससे नि नीय ने माना तो 
४ $४शी ने दगे परधा-सेपन -] पाप धुल की झाएगा। 


है 


टस शक यायों की लिन्‍्दा यरत रहने से पाप नहीं घुस 

२ भोती धर किश ने रसने से पारी मा पुसमा सेभय ९ । 

हरचएए ज्याति हुए प्रो शी निरद्मा कसा पाई इशई नहीं है, 
हड६ मिटा धरने मे ही भल्नाए 2 । 

विधान घ्ण शधग रए मां» माय दिया । रद 

92 एफ शांस शहिशा हा साप्ग पा शागगरा इहशा मद हाथ 

हैं यह दधाग मिल रटगा जोर यह हमर एयदा टिता ।्स्स 


ः 


पड हे भी इरभी जय $ शहर भाप ऊआगषया दि मारा गाशा 


हि कक 


की ्क दी के 
६ है गधा ६, ४? पार छा दी कहा इपग गे बमर। सपने मे बोर 


5 5 
ल्‍्न है ७, 


भीमगवती सूत्र (७४६ | 


पूरा लाग़ तभी तक है, जब तक कि त्यागी हुई चीज के सेवन 
की बात मन में भी न आधे । 


निन्‍्द्रा करना पाप है, सगर ऊ्दीं धम भी है। थुरे का 
का निन्‍्दा करना धम्र हैँ । उसकी निन्‍्दा न करने से घुरे का 
से घृणा मिट जाती है। घृणा मिटने से आचारण करने 
सऊाच नहीं द्वोता । अच्छे काम के सस्कार तथ्रतक ही रहते ६ 


जततेक थुरे काम से घृणा है। घुरे काम की निन्दा नही 
से अच्छे संस्कार मिट जाते हू 


तप के साथ अनुमति रखना अर्थात्‌ घुरे काम $| 
सुर्मादन करना भी पाप है। पाप को भला जानना भी पा 
दे मन, सचन, काय से पाप फरना, 
पाप ६ । जबतऊ पाप के प्रति घृणा न 
का पाप नह मिटेया । अनुमोदन त 
छूगा दागी । 


फराना और अनुमोदन 
होंगी, तवतक अनुमोदन 
भी मिटेगा ज्षव पाप से 


पाप की निन्‍्दरा करने से पाप नहीं होते, लेकिन मिन्दा 

श्र 
याफसत स्थाई श्सऊ इत्त में स्थविर भगवान ने कहा ६ 
न्न्द्ति सग्ने से संयम हांता है 


लाग अपन घर हे डित्राड़ भी लगाते हैं और दीमदी 
पक्ष 


ने रखसर इसमें वाज्ा भी ज्ञगाते हूं । तिजोरी 
ह परश होती है और घर मे ताला लगाने से तिजोरी 


का 


१ 
जा] रथ हे 


;" हर 


>> 


| १55७ ] स्थापरा 4, प्रश्नोत्तर 


पी रहा होंदी द। इसी अयार पआार्मा में गुणरपी जो रत्न हैं 
इस बयान के लिए-परापरया बोर आात्मारूुपी तिजोरी को हाथ 
मे छगा मंद इसलिए, पाप की निस्दा करना जायश्यरू द। 

निम्दा गरने से पाप नहीं लगना, इतना ही नहीं किन्तु 
संपम भी निपज्ता ८ । सदाचार तभी तक रह्मा, लवतक 
(ापार थी निन्‍द्रा ६। दुरायाए पी निन्‍दरा ने रएने पर संदाचार 
भी गे रह सक्ेगा । दुराचारी डी नहीं, यरन दुरायार पी यराधर 
मिला हएे रहना परदिए। गुड भें संयम वी हिलाई हो तो 
इस दिलाई की निम्ठा करनी चाहिए और सघन थी इंठता हो 
है हुड़त़ा वी प्रशंसा फरमी घादिए। फिसी मी समय दिदााई 
हैं। प्रशया परना वषिस नहीं है । 


मुयोगठारसप में एड ददादश्ण आया है। एस आयाये, 
पद साधु दो प्रशंसा रियर बरदे थे । दूसरे आपाये पो उस 
पु है शुरायार हो दाल सब था | हस्दोने प्रशेगा एश्ने 
दि इशंघाय से रटा-चार या फया बर रहे हे! धारत! वह 
दाम के है। हनिद्रा ही झेसा कि एप इंष्ठ मा से दनागायाः 
पद € ( शए्टफ से है+- 

एप शाएपू उर धाएएज। व | गदह सात्दबुर पाल 58; 

7 ७२९ मे भी झादि सामान मरण्र इसके हिरज दूत: ( 


एंड एस ही इसेशा बइत सगा-भह शाहाण बहा हे माप म 


अीभमगघती सूत्र [ १७७४६ ] 


है । प्रधान ने राजा से कह्य-आप उसकी प्रशंसा न बरें | यह 
प्रशंसा किसी दिन सारे नगर को ले बेठेगी। अगर त्राह्मण 
को पूजा करनी हैं तो उसे नगए के बाहर करनी चाहिए । नए 
में पक घर में आग लगने से किसी समय सारे नगर मे आग 
फैल जायगी ओर नगर भस्म हो जायगा | आप उसकी प्रशंमा 
रत ६, सगर इस प्रशसा से नगर की द्वानि देगी । और ले! 
भी इसी प्रकार पूजा ऋरना सीखेगे। 

यह उदाहरण देकर दूमेर आचाये ले पदले आचाये से 
फदा-आप उसकी प्रशंसा करते है मगर यह प्रशंसा कभी 
संघ को द्वानि पहुँचाए धिना नहीं रहेगी, यह वात गिल? 
निश्चित ६। 

तय प्रशेसा करने वाले आचाये ने कद्दा- यह अत्यतत 
मानपू्ऊ प्रतिक्रण करता ६ । इसी से इसकी प्रशंसा 
करटा है ।? 

यूसरे आचाये ने फद्दा-आवश्यक की भी विधि है ! 
उस पिधि ऐ न द्ोने पर भी तथा अथे ने जान कर आवश्यर 
करन पाल ही आप प्रश्सा फरें, यह जाग की प्रशंसा करने के 
ह है। इसमें दूसेर साइुओ पर यह प्रभाव पढ़ेगा कि चादे 
के 5 जापरण किया जाय, झ्मार प्रतिकमण कर लिया ते 
सम फिर हाई ह्रानि नहीं । इसलिए इस साथु से जञाछर कई 


[डा । स्थायिरों के अभ्नोत्तर 
दक्षिण ले। छल हरनाओी, गच्द से बहार जामर छरों ॥ गराद 
में रहते हुए उैगा वरने सी झासश्यदता नी ४ ॥ प्रशंसा परन 
पाते आपधाये समम गये कि पासतप्र मे इनदा बहना ठीफ ह । 


महटव यह ६ किगादो हुस्न से सेयस की प्रात दोती है । 

पाप हो प्रसेसा इश्त से पाप ही यदि रोती दे थार निरद्रा मरने 
से फर्म होठी €। मास छिफीए, एग फुटम्ध से ४ भा; शानिल 
रहे है ॥दस कूटुरत् का हक मायरू है । उसे छटुसरप पी एप 
ही ध्यण्ता भोजन इनाठी ४ और सब को अन्‍्दत तरद परोसनी 
भी दे, फरिम उसझा आपयरस साय ह | इसरी रसाई इेपइ॒र 
कुफप वा मापत वसडी प्रशंसा परन लग यम दे पड़े भे 
देह जयाप इसी प्रशेता प्रेत है, शर यह प्रशेसा एल हो हे 
दरगी । इसे) आगरण ही निरा ४ससी आहिए। अग्स्स 7्रण 
ई सूप छिंयी यही समनेगी कि पृष्ठ भी रशा मगर भोशम 
धण्रा घमारए परग |े। ' फिर योई यथुरा। री दात कदों । इस 
प्रशार वी भाषमा कह जाने सेब पे हुए उायगा ३ ले में दूशपप 
पैड शपगा | करे माफ़न चरहा दमाती है के हम परिए-सु 
प्रफा मे शब्द) एसाती ६. शहिम फैंस ऋ्धाश अप्दा महों 


लिप जद है. आओ 
है| कह; पा र। स्पा विदा मं हक है पर्य ने दस शा | 


हक कक पी हे अल 2 हि ३ 
कधरहः है हैं प१६ ॥ ए, कज £ ६ चार मा ज्यि - आह: 


बह 
भोमगवर्ती सूत्र [ (७५५ | 


बुर आचरण करने वाले की प्रशंसा करने करने हगेंगे तो गच्छ 
ही इतर जायगा । 
आज साधुओं में जो शिक्षिलता आ गई हैं, उसका कारण 


उनके साधुत्व को न देखकर केवल उनके व्याख्यान या उतडी 
विद्वता देखकर प्रशेसा के पुज्न बाँध देना ही हैं ! 


कई साथ, सादुपन का ठोक तरह पालन नहीं करत और धार 
उसकी पंडिताई देश्नकर प्रशंसा करने लगते है। यह देखकर दूसे 
साधु भी यही सममेगे कि साधुपन पालो या न पालो, कुछ भी 
करों, मगर बढ़िया व्याख्यान देना सीख लो, फिर कोई हानि 
नहीं । फिर कोई ऊुछ कहने बाला नहीं। अतएव किसी भी साध 
के प्रशसा करन स पहले उसके आचार-विचार की परीक्षा कर 
लेना चाहिए । काशी मे पढ़े पंढित तो बहुत है, मगर आप उनके 
पैर नहीं छते। आप साथुश्रों के पैर छूत हैं, क्योक्ति उनमे मद्दा” 
प्रत है । मद्ात्रतों के साथ पारिड्य का गुण हो तो अच्छी वाव 
है। मगर साथुपन पहले द्वोना जरुरी है। साधु उत्कृष्ट ज्ञान वाढा 
भी होता ६ भार रेंवठ पंच समिति एवं तीन शुप्ति को जानने 
बाला भी दोता है । सिर्फ समिति-गुप्ति झा जानकार मगर साधुल 
वी मरक्षियात पालन करने बाला साधु इन्द्र का भी पस्य होता 
है एुत्र भी उसे बच्दना करता ह। सारांश यह है कियुयों 
शी प्रशंसा एन हे समान दोपे पी निन्‍्दरा करना भी आवश्यक है। 
छाप हद सामावरिक लेने $ै, तथ यह पाठ बोलते है--- 


| १४८१ | स्थाधिरों के प्र्मोश्तर 
दा ए गरिएमि झघ हीं उेमियामि ।! 

यहाँ निद्रा और गद्ा-दोनों राकथन ६ । गयये की साथी 
से निर्श करा नि £ और शुरू पी साप्ती से सिन्दरा करना 
गई एदलाता है । बहुत-से लोग अपने सन में ता पते दिमे कि 
मेरे ।स थापी देसरा पर्दी है; भने अमुरु-अमुफ पाप छवि है, 
पर यदी घाठ गुझ आदि के सामने कऋरना कठिन मालमस होता 
है । धपने दाए। को प्रसट परना कठिन है। जाता ६। मगर 
इसे? के सामने अपसे दोप। को प्रसट किय दिना, स्वग्ने मम में 
मिरठ्ा फरने से कोई विश छाम नहीं दाना। इसीलिए यहां 
कि पी मंशा कर गई यो प्रवानता ही गई ६ । सैस बाहफ 
बाई दर देनि पर उसे दिपाना नहीं है, जिन्‍्तु झरने मामा-पिदा 
४. समन रपप्ठ छह ऐेझा है, उसी प्रहार झरने दोष गुरु के 
गैनेके निदेशन गुर देगा भादिप , सगर प्रायः देरश फाग है हि 
ते मेमाए में घाज़ धाडी शो जादी है, सी प्रसार दापआरा- 
शाम में मी घासदाशा में वाम लिया साहा ह। ग्ेसा सस्ता 
इामधंगर नहीं है । गुर वे रमन मे #देय शान बरी रह 


शी 


दस शादिए । इसे पे शिष्य पा सभा दिस है । 

पाने लिया दर खड ह # के समायितर में गदर ४० सात 
शशि है, चव की कद्ठी आप जाहिए ३ सामादित मी धूद 
डिडापर दाहत इच साय का दिए्रर मो मिनी था अीमयम ४। 


रू 


व 4 ९४४ +िछदाी हिझ३ प्रसव की जा सकते # ? मिरता, रच के 


5! 


धीमगयवती सच [ १७५२ ] 


बिना नहीं दो सक््दी और द्वेप का त्याग कर दिया है | फिर भी 
निन्‍्दा करने का विधान क्यों स्लिया जाता हैं? क्रिसी बसु हे 
इल्का बताना निन्‍्दा है । जसे-सोने को पीतल बताना या से 
व पु किक कर 
मैं झूठा बताना | इस अकार किसी क्ो हल्का बताने के हिए 
विरूद्ध बाव कद्दना निन्‍्द्रा ६ । ऐसी निन्‍्द्रा द्वेप से उत्पन्न होदी 
हैं। सामायिक करने करने वाले मे ठेप का त्याग कर दिया है। 
फिर भी क्यों निन्‍्द्ा की जाती हैं ? अगर आत्मनिन्‍्दा की धाद 
बौक बिक पु र 

फेट्टी जाय वो यद परत दोगा कि जब दूसते की मिन्‍्दा करता 
थ्ु॒रा है तो आत्मा की निन्‍्द्ा करना ऊ्रैमे अच्छा क्रह्य जा सकता 
६) इस प्रडार कालास्यरेपिपुत्र मुनि कह्ेत है-इस प्रकार निला 
फुरने की बात कहना ओर आत्मा छो सामायिक्त आदि बताना! 
आपत्तिजनक मालूम होता है । 

पनास्यपरेपिपुत्र मुनि दत्त-निशन के लिए तर्क फर से 
हूँ! घाज झिसी यात रा निरणय ने करने हे कारण बहुत गई | 
पड़े भ्ष रही है | कट के हाथ मे त््तु ही नहीं आदी और 
पड के दाथ में वस्तु आकर भी दूंट जानी है । कई लोग बहने क्‍ 
बह हक न जाना ही नडों, इसे पूछने की क्या आवश्य 
स्यह ? एसा सोचकर कट लाग चच्छु के विषय में अज्ञान हैं 


_् ल्‍् ज््< ह 
के किए पत्र पगारगा है । 


[१3:3 | स्थिर फे मदनोतसतर 


थार झादमी जेल में पले जा मे थे। एफन बदूसर से 
गाप दी खमरता हुआ शाफ देखझछर कहा-दियों, बह चांदी 
घप्रमफ रही है। इस छाहमी वा शान विपरीत £ 

दुगर झादईुगी से मदा-+ कान जाने यह सीप है या चांद 
है! दस आहइमी यों सेदट है । सह हिसी का मिशेय मं 
बर पाता । 

गैमरा छाड़मी बहता है-- सीप दी या चांदी हो, हमें 
बमसे यया महत्व है ? यह 'पादमी मि मी प्रहमर झा मिणय नहीं 
इरमा दाहता | 

शाद्र में दन दीनो पी बुद्धि का अधान बहा ६ । वरदमर्म 
दिशिय बरणे थी शक्ति है नो निशय प्सो नहीं पर केमे 
भें हर. विपरीक्षता, रंसय रखना वीर शिगय ४ै शदि ने रगगगा 
परह वीने शान है किसी धात्त क निशय हैग्‌ पिना इस 
दिदेव में निश्रय ने लिया । इसलिए जास्मा रो मिश्वल प्रस्‍्त »े 
धार में प्रथा बाप का मगिद ए से । 

कैम आ्मर्स ५ याद आगे मे * डर, » झभी 
हाडा हू आग बह भी लिये धर हैं । पिर निशय हो जाग! 
हि अह-प में आई कया ६ | सर्द बह बरगद गंध और सौद 
हुड। २ शा ३ हे मे से कक डर गो सह दापुत 6 छाई ईीमा 
कहा मे पढे थे । अर आप कपभा सह है हि बड़ चांदी 


कु इज | रु 


कासगवर्ती सूत्र [ रैजदड़ 


धम के विपय में भी यद्दी वात हैं। अघमे, पाप, पुए 
आदि के संचेध में भी यही समझना चाहिए । क्रिसी बात व 


को के 


निशय न फरना अन्तान है ! 
काल़ास्यवपियुत्र मुनि से स्थविर भगवान्‌ कहते ६-हूस 
गद्ठा फरद ६, वद्द संयम ६। सम्यकू प्रफार से यत्न परना संय 
पफहलाता ६ । सत्य ओर असत्य वो जान लेने पर ही संयम हो 
सकता हैं| सिद्धान्त में कहा ६- 
छुच्चा नाण॒इ कट्ाणं, सुद्चा जागाई पावर्ग | 
टमय पि नाणइ झुच्चा, न पेय त प्तमायरें ॥ 
श्री दशवकालिक सूप ४ भ* 
सत्य को भी जाने, असत्य को भी जाने और सत्यासत्य- 
दोनें। को जानें । पाप भी सुबने से ज्ञाना जायगा, पुण्य भी 
सुनने से जाना ज्ञायग पर पुरय पाप दोनों भी सुनने से ही 
जाने ज्ञाफो । इसलिए दोनों को सुनकर फिर इस बाद का नि्दीय 
फरना चाहिए हि किसे प्रहण डिया जाय ओर ह्ििसे दोड़ा 
जाय १ जो सुनेगा ही नहीं, वह गड़बड़ में पड़ा रहेगा । सुनने 
से पाप सास द्वोगा और पाप ही निन्‍्दरा करने से संयम होगा । 
जो मनुप्य सॉप या रन्‍्सी छा निशय नहीं करेगा, था 
फ्लो के ऋयसे शाप की भी पह्छ लेगा । लेकिन जब जान लेगा 
ह यह सोप ईं, ठो रन्‍्सी के भरोसे क्या सौंप को पकड़गा 


[ [55४ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


नही, पद राप से धयओ दी रेगा। इसी प्रश्यर पाप दी निन्‍द 
पाते गइन पाला पाव से बचा रहेगा | सांप से ये रदने में 
रका है और पाप से बचे रहने में यतना हुई अ्यीर यतना ही 
सेप्म है । मिस पार से धबन झा उपाय है | लेडिन निन्‍दरा 
इग्न हा ध्यगे यद नहीं दाना चाहिए कि सांप कषरर रग्सी 
पहएे। सांर हो सांप समझ फेर इससे ग्रधना ही साप प्री 
सर निरए। ६ 


५ 


मार हो घाई स्पर आनरर परे!, री जानभर परेड 
या पूल माला सम कर परदे, पर सांप को पहइन खाल्ा 
टरस बंघता नहीं है । यह सांप से टसा जाता है | फूल ही 
माछा परम हेते पर भी सो झाटसे से पिप्र बढ़ेगा ही । 
इसी प्रकार घाई पाए रो पाप समभ ९ ऋयनाणा, इसी 
सराइस्य करक अपनाझो या झुप समग कर अपनाणो, बह 2 
में दाप ही [दाह के कई छोत लाल शान शह्ट॑शुर पी़े ६ । 
- होई इसे पीर रस वहत है झर आनरर देसे बाली समगते 
है, ऐडिन है ने पह दाम: है। । 

श३ आग दविपय- वन में आमाश ममाद हैं; सुवझी 
एंड सहज मेदस से गेध संस गया ६ अध्याय प्रात 
अदप, बहुने, मीन औए शुंध में ही मोर्त तर है । दर 
मे धुणा ने बश्न $ दाइण ही येरी भयता एप्प #ह ६ 


न 


६२ 


भीसगवती सूप * [ १७८६ ] 


हि गज] हर कप के हर 
इसी लिए शास्त्र में पाप की निन्‍्दा करने का विधान है । पाप 
यी निन्‍दा करने वाला पाप में प्रवृत्त नहीं हाता । इसी देत 
हक ५ निन्दा पा 
स्वविर भगवान्‌ ने कद्ा-हम पाप ऊफी निन्‍्दालाद्दों करते है 
गदही करने से नये कम नहीं बेंथते, इतना दी नहीं उससे 
पूर्व के किये हुए पाप कमे भी नष्ट द्वो जाते ४ । सांप का विए 
मत्र से उतर जाता है। मंत्र ज़पने पर सांप काटता तो नहीं ही 
है, मार चढ़ा हुआ विष भी उत्तर जाता है । इसी प्रकार गहों, 
पाप उतार ने का अमोध मंत्र है। गधही से सब प्रकार के पाए 
या अ्रद्मन्त विनाश होता है आर नये पापों से आत्मां वी 
रा होती हू । ; 
पहले जो पाप उिये हैं, पद बर मन से ही किये हैं। जग 
बुर मन स पाप दाता हद तो क्‍या अच्छे मन से पाप नष्ट नहीं 
होगा ? अबश्य नष्ट दहागा | पाप का नाश हेने के कारण ही 
_+ शे करना ह श द 
शाम्र में गद्दा करना कहा है. । गा से बाल्पन यानी 'अज्ञान, 
मिध्यातत मर के 0 टअड जिससे सर «८ 
त् गा दाप दूर हात ६, जिससे पुराने पापों का नाश 
में जाता है; 
आप सामायिए में 'निन्‍्दामी गरिद्ामि! कहते होंगे, लेडि- 
घमागुर £ पास जारर भा क्भा गद्य ्््ी टट १ गद्दया नहीं की ट! 
क्या आपने पाप नहीं रिया ? अगर पाव झत्ते हो तो उसई 


गश फ्यों नहीं छुले ! जो भी पाप डिये हों, अपने घ्मगर 


[ (७5७ ] स्पविए के प्रश्नोश्तर 
सामने सट्ट झह दो | इससे नय पापों से बचोंग और पहले के 
पार ईटगी | 

पई३ लोग फहुते ६+>पाव यी और से मन नही रूद्ठा । 
शाध्र काता दै-मन वो धश में फरने छा एक अच्छा उपाय शही 
44 मन में मो भी पाप चभाये, से सन्त था अन्य डिसी अद्वापात्र 
प्याडि के सांग सोलइर छर कददे । गद्दी करने के लिए सामने 
गुरु हों को शदयी बात है| नहीं तो पति, पत्नी के सामने और 
दरता, पति के सामने भी गद। कर सहती है | अथपा फिसी अन्य 
पेम्य ध्यादि को भी इसझे लिए नियम क्या जा सकता हूं । 
छस 4 सामने जोश! मन में आई हुई पाप पी घास प्रट पर 
सा पादिए) पैसा फने से भन पाप की चोर जाने मे सकेगा 
और धर शाप अच्छा होगा । 

पूछ शीझाट पी महारात एक यान पदा करते थे । बंद इस 
प्रसार (एक धावक था। पद एक दिल सामाधिए करने यैटा 
गंगा स्ामायिक में इसहा मन नहीं दृधा। इसने सेघा-'मुस् 
पे ड। पाप की मी ही गया है, शिसरे ऋरण सन सासाथिह् 
में नहीं रत रहा है ! इससे आलेफसा वी, पर उसे छापने में 
इ४३ बार दियाई नहीं दिया। उसने साघ-मुझ थे दो बोइ बाप 
पाहिय सही दीता शरिन भारी पल्की मेंस ऋमादा गांड ॥ूं जीर 


5 


है कद! इधादा घाश हैं। धेभद है साले रोई कप दिया हो 


' धीसगवती सूत्र ( १७८८) 


और उसके पाप के कारण मेरा मन न लगता हो । वह उठकर 
अपनी खत्री के पास गया । उसने कद्दा-आज मेरा मन सामायिक 
में नहीं लगता । मेने आत्मालोचना की, मगर अपने भीतर कोई 
पाप नहीं मिला । तुमने तो कोई पाप नहीं किया है ९ 

सखी सममदार थी । उसने कह्दा-मेने और कोई पाप तो 
नहीं किया दे, मगर एक पाप अवश्य याद आता है । आज घर 
में आग नहीं थी और में पड़ोसिन फे घर आग लेने गईं थी। 
भते इससे सिना पूछे ही इसका एक बडा (छाणा) छे लिया 
था| उस्ते चूल्दे में जला कर रोटी बनाई थी । वह रोटी आपने 
साई हे, शायट इसलिए सामायिक में आपका मन नहीं लगता | 

क्रावक ने कहा-यस, इसी प्राप के कारण मेरा मन 
सामायिऊ में नहीं छलगा 6 | शघ जाओ और उनसे क्षमा मांग 
कर, ये जे। बदला मांगें, देकर इस पाप को दूर करो । 


पति पी बात मानझर आविफा पड़ीसिन के घर गई | पद्मीसिन 
भे ऋष्ा-आज ने ऋापते यहा आग लेने आई थी। आग छेना-देना 
तो रदठा ही है, मगर आप से बिना पूछे आपका ए०ऊ बंडा मैंने 
रटा लिया था। आपडी मंजूरी बिना झंडा लेने का मुझे अधि- 
झार नहीं था। फिर भी मैने ले लिया । इसे चूल्दे में जलाबर 
रेटी बनाई । शादी भेरे पति ने श्ांह इस छारण उनका सेन 


कक 


घा्मादे६ में नहीं छगा । अग्र मे आपस माक्ति मांगने पाई हूँ! 


[१४८१ ) स्थपिरं के धध्नात्तर 
मेक भारी दी छीर सो एड भी घा्, फट रा पदज़ा लब्र मेरा 
भार मिटा थें। । 
का. #+ मं कम भर है बैक 

पड़ामिनत रहने टती--आप मुझसे माफी क्‍यों मोँगनी ह, 
मु पह महत्य हो थात इसा रही हैं। में इसके छिए आया 
जामार मानती [| निद्मन उसने यहुत 'साभार रपनंत हुए पह- 
झापवा याप्र के सष्ठ है। ही गया, आपने हमें भी पाप से मयने 


समादिर में मन मे लगन दा यारण छाप डी गर्दन 
पाना £ । गहां ने दरते पर साभाचिफ में कैसे सम शा सरया है ९ 

बड़सी के निभिन् से धसे मी होते है चीर प्राप भी दोता 
4॥ अच्छा भाध होने पर ही पर्दा पड़ोसी मिलना ६ । 


प्ह शापिर! गृहर्य री पी। इसलिए कह सफती थी हि 
गे झल्लापर इगना आम किया, फिर गढह का फथा पार ! 
छरिस शापस विधासघाग इस्म-प्रिमा प्याशा दिसी ईएा सीए 
का! एथिंत हही सम भला 3 दिशा देसी दपराप 7, उसका शा 
६ हश पाद पे न्‍या। इसने ग्रोले बाय सत्य गा हाठा ? । 
पिविर मगयाम ने रहा हम संयम ॥ लिए विरसत 
है। धंशन हे शिय सनिशश क्रशा प्रात सा है । छत 
पमम वो ऐसी हर इसे हो हल्‍डा बने है लिए सिम 


कप 


॥ 4 


इया है हुए रै, गंगा ध्यामा दी 35ेथा हटाने ५ झिए ऋरने 


भोभगवती सूत्र [१७६० ] 


दोपों की भिन्‍्द्रा करना श्रच्छा है । हों, भीवर भाव कुछ आर हों 
लेकिन ऊपर से निन्‍्दा करे तो भी चुरा है | मगर अपने या दूसरों 
के संयम » लिए निन्‍द्रा करने में कोह बुर नहीं है । पाप से 
घचने के लिए लिए निनन्‍्द्रा करो, पाप बढ़ाने के लिए निन्‍्दरा 
मत करो । 
इक्षे कद्दा जा चुका हे कि निन्‍्दरा करने से अति हुए पाप 
ही नहीं रुघ्ते, किन्तु इससे और भी फल द्वीता है ।जितने भी 
दोष है उन्हे कृश करऊे निन्‍्दा उनका नाश कर टालतवी है।थों 
दोषों के नाम अनेक हैँ ओर सब का संप्रद्द करने से एक वहा 
पोया तैयार दो सकता है, मगर नैसे बगीचे के सब वृक्तों शी 
गणना न दी सघने पर उनही श्रेणी बना ली जाती है, इसी 
प्रशर सथ दोषों की गणना नहीं द्वो सकती, अतः पाप को पॉच 
अग्पीयों में चोट लिया गया द। वे पांच श्रेणियों यह ६-मिथ्याल, 
अप्नत, प्रमाद, ऊपाय 'और योग | 
उलदी सम को मिव्यात्व कहते हैं । साधु को असाधु 
ओर असायु को साथ मानना, धर्म को अधर्म और अधर्म को 
घर्म मानता, देंगे को कुरेंव और कुर्देत को देव मानना मिथ्याल 
| भाज़ झद्र आदमी साथु झो स्वये ही असाथ घधनांते हैं उनके 
पाप यदाने मे सद्मायह्ष होते हैं। यद मिथ्यात्व का ही प्रताप है। 
डहिसी ऊाम को घुरा सम्रमते हुए भी त्याग नहीं करना 
अम्य £  मिध्यास्य छूट जाने पर भी अग्रत रद जाता है। 7 


[ ९४४१) स्थिर के शशमोक्तर 


आन पर अप्रठ दूर ऐता दे । चुरा वान करड़े भी शिसको त्यागा 
महीं बह भप्नत है । त्याध ने फरने पर उस पुर राम के संस्कार 
थादाजते ६ । 

शिसरा पाप प्रभाद ६ | बुरे छाम शे त्याग देने पर भी 
पे है सपाएों के शारण गलनी दे जाती ६हैं। इसी धलनी छा 
नाम प्रमाद ९ । झसादयानी से पाप था झाता ही प्रमाद 
रहलाता है। साधु ने सप पाप न्याग दिये, फिर भी उसे छोप 
आर छात्षमा दैंदा दी लाना प्रमाद दे । इस प्रमाद क्रो मिटाने 
के शिप है प्रतिषमण है । हसे पर ही सफाई दी जादी है, 
पिए भी इसमें फूडरा-४7%ूट हे ज्ञावा है भोौर इसे साफ एरने 
के; लिए ही दोनों समय भार लगाए जाती है । इसी प्रषार रूप 
पाष ह्याय इने पर भी पूप्त सेशार से पाप का ही जाते £ | पस्दी 

परों ऐो हटाने हें लिए प्रतिकाण शी आायश्यश्गा है | 


या पाप रपाय है । सिम शार्सों मे संघार री शदे 
शैही है, दम घोष, मोह, माया और होम को क्षय शएसे हैं 
शत द्वेंकि हैन्कपाय हे मे हुटन से ही मिप्याल, प्रमार घोर 
धर है, ही फिए इुयाय को चीएे मेए्र एश पयों रखा ( ६ इसइा 
इशर एद है थि मिणद्ाय, घघठ छोर प्रमाद हे इरे शाने एर 
थे। साइइन मामर बषाय शार रह हारी ६ । इसीफए प्रराय 
हो थु।| मइर पर कहा है। मिशाय हटने 4६९ इपाारयु्धपी 


हम डर 


श्रीमगवती सर [ १७६२ ] 


फ्रपाय नहीं रहता, अन्त दूर होने पर अप्रद्माख्यानावरण कपाय 
कट जाती हैँ और प्रमाद का नाश देने पर प्रदयाख्यानावरण 


फपाय नहीं रहती । इन तीन कपायो का नाश देने पर वेंवल 
संज्व॒लन कपाय बचती है । 

पांचवां पाप योग है । वीनराग हेनि पर भी सन, बचने 
फाय का योग रूता दे, लेकिन तानी इसे भी दोप मानते है। 
यो तो मन, वचन, काय के योग बिना कोई भी काम नहीं 
दाता, इसलिए योग गुण भी है, पर जबतऊ योग है, तवतक मोक्ष 
नहीं होता, इस अपेज्ञा से वह दोष भी है। शुभ योग गुण या 
सर्बर में भी दे । * 

यद पांच ठोप मुख्य है । निरदानाही करने से इनझ 
नाश होता हैं| इस प्रद्यार विचार करन घ स्पष्ट दो जाता है दि 
गह्दा सब दोपों का नाश करने बाली है | 

शारर में ऊपाय के चार प्रदार बताये है। उनमें से एक प्रहार 
फी कपाय॑ तो पानी पर म्ींची जाने वाली लडीर के समान होठ 
६ैइमर सींची इधर मिटी । इसी प्रकार दीखने में तो क्रोध 
दीखता है, लेडिन मीदर कुछ भी नहीं है । ज्ञानी की अपेक्ता 
या कपाय मां दाप हूँ है। ययपि यह ऊपाय स्वगी की सामप्री 
पैदा ऋरदी है, ले इन शानी हो दृष्टि में स्वर्म भी सुच्छ है। 
कभी एसी निन्‍्दा नहीं करते, निससे किसी फो 


पुरुष 
रें दूमएें को उठाने करें छिए और अपने आर 


[६४४३] स्पयिएँं के प्रश्नोतर 


पूं। इम्नत दनोनि | लिए निन्‍द्रा गरते 8। हाक्टर मी चीरा 
टगाहा है । आए पक अमतास आदसी भी चीरा लगा सरता 
/ै। मार दोती की किया में कितना अन्तर है! थी अन्दर 
शोनी हारा ही गई निन्‍दा में और '्यपानी द्वारा री गई निन्‍्द्रा 
ते हरी ६। थीं हो सेसाए में भी पुत्र या परिवार पा कोई प्यादमी 
झिदुदा हेतो पर भला-घुए कदमा ही पदता €, दसझों निन्‍दरा 
भी शपजी पदी है लेकिन देखना चाहिए हि उस निन्‍द्रा के पीछे 
हीना) माबना कास $र रही है ? क्या मेदोररी क्षार पिमीषण 
ने रायण ही निर् नहीं फी थी | यद यात दूसरी है कि उनहें 
निम्शा फरने पर भी राबए नहीं सुघरा, लेडित ये अगए राणण 
ही निर्दा में एव तो ये भी शाबण फे साद हा होगी साने 
जादित। उसे दोनों ने रादण ह मिन्दा हीं कर मिन्ा करमा 

वार भी माना आता ५, किर भी शोई उरें बुर झटठा हैं? उर्हाने 
शिल्त ही थी, इसके लिए उसी मिरशा नहीं शी शादी । 
इषोहि उग्शते शुण हटने थे शिए निन्‍्य पी थी । गुण प्रशाने 
के छिय्य श डुपी दहा भी विशानी पड री है. । सेसाए मे छिती पो 
ने टुद दाह भी रहती दश्ती है । बहादस ६-- 


ध्रःल्डा न के प्रा 4] प्‌ ५ आह कि 
+5%ा हा । ! पहा, दिटी बह रोते | 

क्ष्न ८ हक ) 
ही एहईशइजाइ्मसा 
पक ने 


धकिम डिद $ लिये 


मो #दुदी बह इहसे हैं, माप 
कागे पुरुष मिस इर४ £ 


जॉर्ज 
न्श्क 
जा ड 


522 
थक 


धीममचतो सूत्र [ १७६४४ ) 


अतएब शानपूर्चक दी निन्‍्दा करना चाहिए । अतान कऔर घाछ- 
पन को यश समझ कर निकालते के लिए निम्दा करना ह््ताः 
चूह द्टू । 


स्थविर भगवान्‌ कहते हैं--तुमने संयम लेकर पाप को 
बुरा समझ लिया, तभी संयम हुआ ।-पाप' को घुरा समझना 
पाप हौ निनद्रा ही है श्रार इस प्रकार निन्‍दा से संयम निकला | 


घानयुक्त निन्दा करने से एक छाम ओर है । दोप पी 
निन्‍्दा फरने से आत्मा असंयम से निकलकर सेयम-मार्म पर 
स्थित छ्िता हैं । 


यहां प्रश्न उठाया जा सकता हैं क्रि यदि 'निरदा करने से 
आत्मा संयममात पर स्थित हेत्ता है तो संयम और आत्मा एक नहीं 
रहा । पहले संयम और झआत्मा को एक ही कद्ा ह । इन दोनों 
बात की संगति केसे बैठती है ) इस प्रश्न के उत्तर में दीझाझआर 
कइते £-चद् यात समससने के लिए कही हैं। आत्मा कौ आत्मा 


के झुणा में हो स्थारना हैं। संयम आत्मा से अत्तग नेहीं है, िश्षसे 
ए आग्मा क सेय्म में स्वापित 


करने कभी आवश्यकता पड़े | 
स्न्तुशा 


त्मत्त सम ही आत्या को प्राप्त हो और आत्मा रूप 
संगम ही आम्मा में स्थापित हो, इसी उद्देश्य से यह कह्दा हैं कि 


निा करने मे आत्मा भसयम 7 निक कर संयम-मार में 
स्बिन होंडा है । 


(१७३४ | स्वपिरां के श्रप्मे।ल्र 

जब रिसी मो शोध आठ दे तो एस ऊे लिए कहा ज्ञाना 
ईैहि यह आप सर यादर है गया । लेडिन आप मे बाहर गैस 
निश्या  पीन किसे बाहर निहला ? ऐसे प्रसंग पर चद भी 
दा जादा ६ कि आपा मत मगंयाओ, झपि में रह। उय आरमा 
में दुगुण भाव है, हए आत्मा पुन गुगा से बाहर निरुद्ध 
शाहा ह और जद गुश होते | तब यद्द अपने आप में ही 
एुता है । 

एुमुर्णी सो न द्यागना जास्‍मा से दाटर निर लता मद्चस्मता 
६। गधीमती ने रखनीम से बद्रा घानठिझान प्याद्यो । पया 
दनेभियुणा से पार निशक गये थे हि शाधीमती का ठिहाने जान 
है दांत ने पढ़ी ? यह इसलिए परहना पद्रा झि दमा 
कमा सेवमस्यी सुण मे पार निकक्ष गढ्य था। तर्मी पर्न-- 
मेरी मे हसई फटरार वर बहा था । 

- शहर हे सगे दम + के मे हदिशममर: | 

है भू इप्दसि साई एव ने माय ये ॥ 

हूं ऋष्पश+--स्तरी ! हुन पिदार है 

रानी बाह्य: #गस झपा रपनिन सी विदा नदी 
दूदएा था छडिन इत इगम है आप्षय सधनानि व सन 
पर हहै बता भा दा लिए ता दी ने दान धपशिजतह। ? 


न ञ. 


की 5 कं कक 
हे धिक् २ 7२, भा जु ये सच पी हत आशा वा ने हटा 


ससार का वमन प्ित 

फ़िर वम्नन किये ही 4 
तरहा न जाता तो मर क्यों नई जाग 
भरेन्तु बमन किये को खाता अच्छा नई (। 


रहने फ् £५ रच मा गी ते प रा निन्दा ४३७४ ० 
रेहन हे लिए है | कहा है 2. * 
कं 


पम्प भपडिवाइओ | 


ही _अषिनरय मे धर्म से मर रहे थे, पर निन्दराने इढ़ें पे 

संत्म नही 3... ! संयम तो आओ शी हे ओला से को 

हे नहीं 5, पर आत्मा से गरता क। ञ्से निन्‍्द्रा 
मे पर कद कर दिया । 


कर नैना एजान्त घुरी नहीं 

जेत्त न 

चहाक। >8 ली म है रहेगा, पेंच कोई दुर्गुग 

मे के ट्रो मे जाता है तय कपार 
अपाय हे (० 

भे जाने देना संस रु गा अध्षय है। इसमे- आत्मा के 


ष्ट्ल 
हा 


१] स्पधिरों रू प्रश्मोत्तर 
की के होही । हंस शोशा थी मीय मफयूप मात जाती £; 
क्षति पड चस्मा भी सेयम से निम्नाल होता मै । 
शाउकम्पयर मगप्रान्‌ डी पार सुनष्य पालस्परेपीपुश्त अनगा 
गवल्लति झगे-यद प्यार्या अधुपपूर्व दै। पढ़ले बद सोचते थे के 
वे बरत्तोे सानायिए औदि सो फ्यार उसे अब यो जानी है से 
व्यू) अन्य फयों है एममें मिल्ष फयों नहीं जाति ? लेडिन मप 
[किलिप्नगिम गये कि मे इस्डे अपने में मिलाने योग्य नहीं है । में 

इंग मिलने सोग्य है। थे किस प्रक्वर स्वेषिर भगवान्‌ थे 

' मिलते है, इस पान पा दियार आांग किया जाता ६ । 
हित शिटिए यह £€ हि सपने होप निः शत हों पर्याव पाप से 
| ॥#र शा हो थे! निरद्ठा पुरी मही दे) पाप से पचने एे दिए 


5 के ्ा, जे 2 
है ते भी मिदा ऐी है । तैले-- 
ग्रए 
बन च् कं फा - 

जज हे हे शाप ७ भशता गाजर है 4 
् हैं हे 
हा दिझू से। सन हम प्रिझ हे शोश्न हे ॥ 

॥ 


(६ ग्ष्प १ ड़ किक [५ ४. (४ 
६ लिए | रहा आम शो घिह्र रे बसे हुए पपासर्गनिरा 


रे 

सं मेंह है दि->हें आाध्या ! यू इसे शारी दी पा बरभे भी 
हेमा रश्णा गा कोनबीफिए वा >मदी महा ने! यू पिए २४ ॥ 

हु... दैेख्डियो जी मी बे है । इस पांच इम््रियों के सा/िक 
६4 

आगि कै टकम भराएने बाण मम पोज है। दमा इर् अमीय 


सह शक कप ई दु्‌३८ हे 
के गिगि धंगा्मी फिंदस्ट है । 


आंमगंवती सूत्र ६ रद] 


इस प्रद्धार लो परमात्मा को न भजकर इन्द्रियों के तारे ४ 
पढ़ मया है, उसे घिफार दिया है। जिन्दोंने इन्द्रियों फोड़ 
/ 8 न्द्रियों ५ ब्प5। हक पद 
लिया है, वह इन्द्रियों के सुज्ञाम को कष्ट सकते ह-तुर्मे पिछ 
ब् हक डे कप 
हू शानियों ने अपना ध्यान परमात्मा में निश्चल करके छि 
दूसरे को उपदेश दिया है । वे कहते ईै- 


भमिनकी कान राम से नाहीं। 


ते नर खर कूकर शूफ़र सम, इथा जिपत नग माही ॥ 


मयर इस प्रकार की निन्‍्दा या प्रताड़ना कपाय पूरक: 
मी गई है। इसमें आत्मा मैला नहीं होता । अतएवं यह $%* 
नहीं, गुणकप दे । जो पुरुष आत्मा को भूल जाता है, उसे ५ 
इृकर आदि न फट्टा लाय तो और फ्रया कहा क्षाय ! तालये दा 
हि _  जए तक ० न. 
है कि झानौ जो निन्‍्द्रा करते हूं, वह दूसरों को उन्नत घनाने भार 
दूसरे पा अप्ान मिटाने के लिए ही करते हैं । 


८ 
चड्डी 


कालास्यवेपिपुत्र मुनि को 
बोध प्रापि 

मूल्प[|ठ-- 

एस एं से कालसवेसियपरत्ते थ्थमारे 
बुद्धे भरें भगवंते वंदाति, णमंसति, वान्दिता- 
[मंसिता एवं वधासी-एएपि एणं भेत ! एयाप 
नि भन्नाएयाएं। घसवणयाएं, अवे्िणए, 
प्रणाभिगमेणं, भदिदाएं, असुश्च.णं, थस्पु- 
ग्राए, भविज्नावायं, धजरोगढायः धरोच्छि- 
गाए, घापिव्जूटाएं, अगुपषारियाएं, एप 
नी सद्हिए, णो पत्तइए, णो रोहए । इया्ि 
भेन ) एनेमि पयाण जाणबाए, संवगब्राए, 
बोहिए अमिगमेणे, दिद्ाणे, सुझाण, पा, 


श्रीसगवर्ता सूत्र [१६७४ 
विन्नायाणं, वोगढाणं, वोच्छिन्नाएं गिन्जुदा 
उवधारियाण एशअमटू सदृहामि, पत्तिया 
रोएमि, एथमेयं से जहेये तुब्भे वदह। 
तएएं ते थेरा भगवेतों काछासवेसियएुः 
अणगार एवं वयासी-सदृह्महि झज्जों' 
पत्तियाहि अज्जोी ), रोएहि अज्जां सं जहैँ, 
आभ्हें बदामी । 
तऐए से-कालासवेसियपुत्ते अणगोरे मे 
भगवते वदइ, नमसह, वन्दत्ता नर्मासिण एं 
वयासी-इच्छामि एे ते: !. तुद्भ, अतिए 
चाउजाप्राओं धम्मायों पंचमहव्वयाई-सप्ि 
मणु धम्म उवसपाजत्ता एे वेहारत्ताएं .। 
थहायुद्द देवाणप्पिपा ! मा पाडिवंर्ध करेह। 


तए एं से कालासव्रसियपत्ते अणग' 
शेर भगवंते बंदह, नमसह, बंदित्ता नमेसित् 


[ (४०१ | बाघ प्राति 
चाइजामाओं पम्माशों पंचमहलरेश्य सपडिक- 
मएं धम्म उतसपलिता ण॑ विदरति । तए णे 
से कालस्रेसियपू्ते थणगारे बहुणि वाताणि 
सामन्रपरियाग पाउणह, पाठणिता जस्सद्ाए 
कीरह नग्मावे, मुंडमावे, अर्गहाणय, अदते- 
घुनणय, भच्छवयं, भणेवाहणयं, भूमिसेला, 
फलहसजा, कटसेज्ना, केमलेशथो, बंभवेरवासो, 
परपरपतवेसो, लद्धावलद्री, उच्नावया, गापक थ्सा, 
, धादोस परिसहोवसग्गा भहियापिज्ज॑ति, त॑ 
' भई आाराहिइ । थारादिता चारमेहि उत्ता- 
 मनीमासेदट पिठे, बुद्धे, झुते, परिनिश्युरे, 
ह संब्बदुवखपहणे । 

आाफतल- ४ 7. 


भ्ीसगवती सूत्र [ १४५२] 


अध्णनाम, अश्वुतानामू, अस्मृतानामू, अक्त्ितान म्‌, अव्याइनाव३ 
अध्युच्दित्रनामू, अनियुद्धनामू, अनवधारितानामू, एप अर्थों * 
प्रद्धितः नो प्रतीत' नो रुचित; | इदानी भगवन ! एतेपां फह 
जञनतया, श्रवणतया, बोधितया, आभिगमेन, सट्टानां, शरतात 
छृताना, विज्ञातानां, ब्याइतानां, ब्युच्छिन्नाना, नियृद नाग; 
अबबारितान मू, एनमर्थ श्रद्दथामि, प्रत्योमि, रोचे-एवमेतत्‌ तत्‌ पं « 
यूपम्‌ बयत | 


ततः ते स्थविंग भगबनन्‍्तः काछास्यवेषिकपुन्न5नेगार 
ममादिषु'- श्रद्वेह्दि भाव: प्रत्येद्दि आर्यः रोचस् श्राय. तद यः 
बये बदाम) | 

ततः कालास्येबपिकपुत्रोडनगारः स्थविरान्‌ मगवंतों दर्द 
नमशपनि, मम्थ्थि्ला एवमबादीतु-इच्छामि मगवन्‌ | भवताहों 
चरुरपामाद्‌ घर्मीत्‌ पथमहात्रतिक सप्रतिकमर्ग घर्ममुपतंपद्म वि 

यथामुर्ख देवलुप्रिय ! मा प्रतिवन्वम ? 

सना मा झाहास्पवेपिकपुछो5नागारः स्वविरात्‌ भी 
बनने, नमापति, बम्दिस्वा, नमत्यिस्ता चतुर्यामार धर्मोत्‌ पश्चम[ह 
एप्प पुपमस्ध विद्रति | ततः मे काल्मम्यप्ोपिकपुनेकर 
वार भ्रमस्यय्याय प्रानोति, प्राप्प (वाल्यिता ) पर: 


हे 
धारदय 


[ १६०३ ] पोध प्राप्ति 

फिय॥ गग़्मावः, मुख्य माय, भसनानक्प, अदस्त पपसफमू, अप्ठमकय 

सदुप/गाक, सृविश्ञप्या, कशका्था, क्राहप्या, केश च., पह्चर्य- 

ये मे) कद शरद: झस््पपर्टरि॥३, उग्ाप्रचा प्रामकेण्टका इरटशरति: 

परफीयिमर्गो! सस्सियर्त, तमधमाराषयाते | अशाष्याचामिः अगवास- 

लिः भह: हद, सुर गुर, पोनिरेताः, मार उप्रटोद । 
दाब्दाध-- 

( ग्यबिर भगवान का उत्तर सुनकर) वह कालास्प- 
देविपृश्न अनगार दोध को प्राप्त हुए । भोर उन्होंन स्थपिर 
भगवान्‌ को बन्‍दना की, नमस्कार किया। फिर कालास्प- 
येपिपश्र अनगार ने इस प्रकार ऋद्दा>दे मगपत्त ! इन 
(पू्योक् ) एदो को ने लानने में, पहले सने मे होने से, 
प्राध ने होने से अभिगम ने होने से, दृष्ट ने होने से, 
विचारे न होने से, सुन ने होने से, पिशेष रूप से मे 
झानेन मे, कहे हुए नहीं होने से, शरनिणी ने होने मे, 
उडरप ने होने से भर यह पद खनधारण किये हुए ने 
शान पे, इस भए में घद्धा नहीं को थी, प्रतीनि नहीं पी 
पी, हये ने इ] ४; भर है सगान | हर या जान लत 
मे, सूने हैने मरे, देध होने मे, प्राभिगम होने में, ईए होने 
मे, मिलशव हने से, शुद होने 8, विशेष्ठ शान रे थे, 


भीभगवतो सत्र [ १८०४ ] 


कथित होने से, रिर्णीत होने से उद्धृत दोने से, और इन 
पदों का अवधारण करने से, इस भर्थ में में श्रद्धा करता 
हूँ । प्रंतीति करता ई, रुयि करता हूँ। (है मगवन ) भाष 
यह जो कहते हं सो यदट इसी प्रकार है। 

ठव उन स्थविर भगवान्‌ ने कालास्यवेपिपृत्र भनगार 
से इस प्रकार कद्दा-हे आये | हम यह लैस कहते हैं, पसी 
श्रद्धा रक्‍्खो, प्रतिति रफ्छो, रुचि रक््घों । 

तब कालास्पवेषिकपुत्न अनगार ने स्थविर मंगवात 
फो वन्दना की, नमस्कार किया भरे इस ग्रफार बोले--है 
भगवन | तुम्दारे समिप चार महात्रत बाला धर्म छोड़कर) 
प्रतिकरण स्रद्ित और पांच महद्दाव्रत वाला भम प्राप्त करके 
विचारने की इच्छा करवा हू । 

(स्थविर मगवान बोले)--हे देवातुप्रिय | जैसे सृक्ष 
उपने, वसा करो । मिलम्ब न करो, 

तठप्र काल्षास्यवेषिपृत्र अनगार ने स्थविर को वन्दना 
की, नमस्कार किया आर चार महदाप्रत वाला घर्ज 
(छोड़ कर ) अतिक्रमण वाला पांच मद्माव्रत रूप धर्म 
सीकर फिया आर विचारने लगे । इसके पयात्‌ काक्षास्प- 


कै 


[ ६८०३ | बाध प्रापि 
पप्िएम्त मनगार ने बटुठ वर्षों तक साधुपन पाला भर 
लिस प्रयोगन के लिये नग्तता, पँदिवदा, स्नान ने काना, 
दातान ने करना, छत ने रखना, सता ने पहनना, जमीन 
पर शाब्या काम, पाट पर शयन करना, काए पर शयन 
इामा, केश लोच करता, अगप्रचर्य पृथक रहना, ( मिद्दा- 
कै हिंय ) दपरे के पर जाना, लाभ भार भताम (महना) 
तथा झनुझुज शोर प्रतिकश, इाद्धियोँ के लिये कांटे के 
समान दाम्दादि एवं दाइस परीएठ-टपमनं सहना, यह 
छप किपा, उम्र प्रयोधन फो पाल्तास्ययेपिसत परनगार ने 
धारधम हिया भोर बह झास्दिम उच्छरास - निःशास हारा 
फद् हुए हर मद दुपरों से धन एंण। 
पादए्पान 

इशफ्ाकधपेदिपुत अप्यार में रहम में फोश के ज्यय सदा 
दा 4 ए सादर हुम सामापर कादि गहीं झामते, सेडिम 
हनी हैदुय शाप मा । कद रदाहर भवपान ने दर समन 
ही ४ आपात सार है। गोरे ते एक दम हा सदी । 
कि के दीध शीगपा, इस बदन से पह राग ८झा है 
4 च्षा मम '' 


् ् 
सद्रः् टुति पषच ५ मिलाएं में 


श्र कं हक 


तर डे प्त ' >> ६293 अ१ट 77 4 कक ३० दि रे क+। 3 # # 2 
४२, है ४२ ड़ इरबर के खंधप फडशीध पं फ ए कह अपर 


ठढ 
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अ्रीसगवती सूत्र [१८०६ | 
पर भी योध पाना कद्दा ज्ञाता है और विशेष ज्ञान देने परभी 
बोध पाना कद्दलाता है। यदों विशेष ज्ञान पाने का आभिप्राय 
है। श्रयात कालास्थवेषिपुत्र मुनि ने विशेष बोध प्राप्त क्रिया । 

““ विशेष बोध प्राप्त करने का फल यह हुआ के उन्‍्देंनि 
स्थविर भगवान्‌ को भक्तिमाव से वन्दन-नमस्कार किया । रन्‍्हें 
नमस्कार करते समय यह विचार नहीं आया कि में भगवान्‌ 
पावताथ के सम्प्रदाय का हूँ। में इनसे प्राचीन सम्प्रदाय का मुनि 
हूँ। उन्होंने सिफ यद्द विचार क्रिया--मैने स्थविर भगवान्‌ से 
बोध पाया दह। यह मेरे उपकारी है| इन्हें चन्दन नमस्कार करना 


मेरा घ्म है । 
पे ७ ७५ विशेष श्र 
आजकल बन्दना करने के संबंध में विशेष विचार नहीं 


रहा किसे बन्दना करना चाहिए ओर ऊफ़िसे नहीं ? यह विश्ेक 
प्रायः चला गया है किसी को लोक-व्यवहार का पालन करने ऊँ 
लिए राम-राम या जुद्धार करना अलग बात ६, लेकिन धम गुरु 
को वी ज्ञान वाली वन्‍्दना किसे कब करना चाहिए, इस बात 
का बोघ इस बेन से हो जाता है । किसी के द्वारा तत्व सममने 
पर जय यह विश्वास होजाय कि यद्द सच्चे मद्दात्मा हैं, तब उन्हें 
बन्दन-नमस्कार करने में विलंव नहीं करना चाहिए । अगर कोई 
पोज दिख्वा३ दे वो इन्द्र के कुकाने पर भी नहीं कमना चादहिए। 

किसके आगे कुकना चाहिए, यद वात व्यायद्वारिर दृष्टि 
से ग़णशाप्रताप के जीवन से ज्ञानी जा सकृठी 6 . ,णा जंगल- 


[ (६०७ ] बोए प्राप्ति 


हंगल भटये । घ्रस के चीजों दी रेटी साई । सभी कुछ सहन 
फरिया, एरन्‍्तू सादशाह के सामने सिर ने झुछाया । शणा ने 
धरना पष्ट सहने पर भी बादशाद के सामने मिरन मुछाया 
मगर छाज सोग गोगर ऐ पुतल हो रद हैं और कट्ते ६-एमे 
पया है ! हमार लिए तो सभी समान हैं । सभी को पब्दना 
करना णपना फाम ६ । लडिन शाप्तर बदता ६ कि जिससे बोध 
प्राम हो इसे नमरहार एरने मे किचिस भी जागा-पिछा मत 
दर आर मिससे दोष मातम हो उसे झिधीा भी समय मिर न 
भुराशोें । लोसख्ययद्वार के लिटाज़ से, तग्दर शर्ते याले शो 
समाझ्ार ढरना ही पढ़ता है, देककिस सुस्धुद्धि से नमसार करना 
दूध धाव है । इस प्रशर के नमस्सर का पात्र घही ९, जिससे 
याोध पाया हो ! यों हो ममसप्र परने बाल को राणा भी 
इमाबार ९एऐ हैँंगे, मगर सध्प मालिए यम बर पनसे 
गंाशार एरना चाहे थे । इसी लिए एृष्ट सथ्म फासे पर मी 

इसने अकूपर वो शगखार नहीं शिया । 
बाएम्गगविषुय यमगार ने स्थदिर भगधान हके। पम्दना- 
शेधावार बर्य हहा-- ३ स्थेविर ! झापने इस झा पा थी झूप 
इहएाएा, पर पल भेने नहीं पान्य था। सेन मद अरे देग्य 

रही दा, इधाठिय जामा नहीं था । 

स्खना पे प्रदार के हह। है. आल मे पशामा इन 


् 


३ हु कप पके 420 ४। अकाल के. «बोर 
एटुव मे देखना २शुति रहते तीन सीकाग प्ादि ले नयी 


भैमिगव्ती सूज् - «. [ १८१८३ै] 


देखा था | मुममे अज्ञान था, विशिष्ट ज्ञान नहीं था प्रथक 
स्वरूपक्षान नहीं था | ज्ञान दो प्रकार का होता दै-वस्तुन्नान 
ओर खरूपज्ञान । वस्तुज्ञान साधारण द्वोता है और स्वरुपत्तान 
विशेष होता दे । मुझे स्वरुपज्ञान नहीं था, इस कारण मेंने 
आपझा वताया अयथे-नहीं जाना था ह 
कालास्यवेपिपुत्र मुनि ने स्थविर भगवान्‌ ,से फिर कद्दा- 
कच्चे ओर सच्चे माशिक के भेद की तरह भुमे, विपेश ज्ञान 
नहीं था | मुके साधारण ज्ञान ही था ! आपके बताए हुए अर्थ 
के स्वरूप को में नहीं जानता था । इसी से मेंने कद्दा कि आप 
सामायिक आदि नहीं ज्ञानते । जब 'गपने अथ बतलाया तथ 
में समझ गया कि बाखय में में नहीं जानता था, बल्कि आप 


दी जानते हे । 


यहां ऋाठास्थात्रपिपुत्र की सरलता ध्यान देने योग्य दे । 
सन्नी यात स्थीशार करने में उन्देंने देर नहीं लगाई और अपना 
अआज्ञान स्पष्ट शब्दे में स्वीकार ऊिया | आज तो घम्म के कामों 
में मी कपट चलाया जाता हू । मगर आप दूसरे को देखने न 
जाइए, आप श्रपना सुधार कीजिए । यह संसार हैं । इसी 
तरह चला वरेंगा । 
भन-सागर डो तिरने के छिए ज्ञान डी आनिवार्य शआव- 
श्यक्रढा है । लेकिन विरन का काम दो प्रकार से हो सका । 


[ दन्प] पे।घ प्रात 
प्रथम यद हि स्प्रे हो शान हो ओर दूसरा यद कि लिसे शान 
दे इस पर विश्वास जिया ज्ञाय । खुद हो हीरा वी परख न 
देते पर भी जीढ़रे के विश्वास पर द्वीरा खरीदा जाता है। अगर 
पर यो झान होते। ्रत्छी बात है, नहीं तो शानी पर पिश्लाम 
वीं; लपिन लिस पर विश्वास फण्ना दी उसी ज्ांच पहले 
इग लेगा चाहिए वी यद फह्ी घोसा हे। नहीं देता ॥ अगर यह 
माधूम हो जाय कि पद घोर देता हो उससे दूर ही रहना 
घ्रादप। यह जानते हुए भी, कि यढ़ घास ५ रहा है; शेस 
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ताल मे मी फेसमा घादिंत। उब देख लोडे इससे झान टू 
जार निशयारयमाद 4, देय उस पर विश्वास परों । पोल देखते 
है भी द4िसी हे समस्गार पएना स्वर्चे दूबना और दूसरों को 
दुदाना ६। 


्ा 


पअन्शायवपियय गहने ह+पह ले २ पर था अप नहीं 
स्यम धे था । आते सो पथ पम'या, यद् सुझे मालूम भर्ती था । 
है अर्य भो समन भें ही नहीं लाया था मी जानता मैने *ै 
६३ एप गही एडता या; इसलिए गुभे धोहदि मही हुई भी। 


ऋदगधि पा षगे धरे का दाना 5 । है। ब प बाह्यस्यि 
पर्व म्मि के परश्म मी बाक था हे दशा देश? भर ६ परदे 


१ ४१, माह फागमे 


रत न 
7 छू गद हैं, #ाप 


अमगवती सूत्र ५ (८१० ] 


घर्म का जो रहस्य भगवान्‌ मद्दावीर ने वतलाया है, वह में नहीं 
जानता था | अथवा मेरी चुद्धि इतवी तीदण नहीं थीं कि इन 
पदों का अथ समझ सऊती । शसलिए इन पदों का विशिष्ट 
अथ मुझे मालूम नहीं था । 

बुद्धि के संबंध में शाब में एक उदाहरण दिया है । एक 
बुद्धि थी की बूंद के समान द्ोती है, जिसे पानी में डालो तो 
चैंसी बनी रहती है । फैलती नहीं हैं। एक बुद्धि तेल की बूंद 
के समान देती है, जिसे पानी में डाला जाय तो एकदम फेल 
जाती हैं। तात्पये यह कि बुद्धि जीतना सुने उतना ही धारण 
करती है और किसी की बुद्धि सुने हुए में फलाब करती ६ । 

! मनि कहते दै-यह अथ मेने सुना नहींथा और इस 

अर्थ का साक्षात्‌ दर्शन भी नहीं हुआ था। 

क्रिसीने स्वप्त में गाय देखी । वह गाय कल्पना मात्र थी । 
लेकिन प्रातः:छाल उठने पर सामने गाय सदी देखी । यह स्वप्न 
म देखे का साक्षात्‌ दर्शन ऊद्ठलाया । 

मुनि कहते ६>मने यह अथ स्वप्न में देखने की तरह भी 
नहीं देखा था और साज्ञान भी नहीं देखा था | हमने यह अथे 
गुरु आदि के मुझ से भी नहीं सुना था । अथवा शब्दें। का अथ 
हम्रें शान में नहीं झ्यया, इस कारण विशिष्ट बोध नहीं हुआ। 
अयब। इन पदों छा अथ गंमीर समझ कर आर मुर्क में विशिष्ट 
बुद्धि न देखछ्य गुरुती ने इनठा जथे मुझे समम/या नहीं था। 


रे ५ 
(बह) . *, बोध प्राति 


शिष्य की शक्ति देखकर दी कोई विषय उसे सममाया 
जाता ६ माता, बालक को उसफऊीं डेंगली पकड़ कर चलाती है, 
लेकिन अपनी चाल मे से नहीं चलाती, वरन्‌ बालक की चाल 
में वह स्वयं चलती है क्योंकि वालक में माता की चाल में चलने 
की शाक़ति नहीं हैं। अगर वह वालक से अपनी हम्बी डगो की 
तरह डगें रखबाए तो वालक की मुसीबत हो जाए। 

इसी पकार शिष्य की बुद्धि प्रचलन हो तो शुरु उसे अपने 
बराबर का ज्ञान सिखा कर उस पर भार नहीं लादता । वह शिष्य 
की ग्रहण और धारणा करने की शक्ति देखऊर थोड़ा-थोड़ा ज्ञान 
सिद्ञाता है। कालास्यवेषीपुत्र मुनि कहते हँ--शायद मु में 
अधिक बुद्धि न देखकर गुरु ने यह गंभीर अगे नहीं बताया होगा । 
उन्देंने उस समय यह अथे नहीं घताया तो अच्छा ऊिया । संभव 
है, उस समय बता देने पर भी भेरी समम मे न आता । 


संसार में ऐसे भी लोग है जो खा जाते है और लात भी 
मार जाते हैं। जिस माड़ से छाया छेते हैं, उसी काड़ को काट 
डालते हें। जिसकी सद्दायता पाकर बढ़े हैँ, उसी को मिटाने पर 
उतारु हो जाते हैं। ऐसे ऋतन्नो की कभी नदी दे । इस प्रकार की 
अनन्नता आने पर प्रामाशिक्षता नष्ट हो जाती है। आप किसी 
अच्यापक से पढ़े होंगे, पर आज़ आपको उसका स्मरण कर 


मन्याप ने आपक्ता पालन-पोपण किया, उनका उपझार याद्‌ 
२ 5 हल 
आठा है ? बे 


कक 


धोमग्रयती सूत्र [(८६११) 

जब आप में शाफ्ति नहीं थी, आप ऊमीौन पर वठ भी नहीं ” 
सऊते थे, उस समय अगर मॉ-चाप आपको न उठाते तो आपशरी 
क्या दशा होती ? अगर आप माता-पिता के उपकार को याद 
नहीं करते ठो इससे वहीं कृतप्रता आर क्या ही सकती हैं ! 

जब आप चल नहीं समझते थे, खा नदी सकते थे, अपनी 
रक्षा आप नहीं कर सकते थे, और लाज भी नहीं थी, इस 
समय मॉ-वाप न होते तो फोन रक्षा करता ? मॉ-चाप में दया 
थी, इसलिए इन्होने पाज्ञा-पोमा | जिस दया के कारण आप 
पल-पुस ऊर इस अधन्धा में आये है, वही दया करते आज 
आप का माया ठनऊने लगता है | मॉ-ब्राप में दया का लेश 
भी न होना तो वे बच्चे को मार क्‍यों नहीं हालते ? था क्यो न 
ज्ञीवित द्वी गाइ देते ? मगर इनमे दया थी, इसी झारण आप 
पतले है। जिस दया से आप जीवित रह सके, धसे अगर भूल 
जा तो यद्द घड़ी भारी छृतन्नता होगी । 


फालास्थयेपिषुत्र झुनि स्थविर से कहा था-आप सामा- 
गिछ आदि नहीं जानते । लो छी छुरी पारस को काटने चली 
पर यद सोने की वन गई । * यदी फ्हावत इन मुनि पर चरिताओ 
हुई । मुनि ने आज्तिप ऊिया था, मगर बोध पाया । 

मुनि कट्टत इ>आपने जो अर्थ कहा, रस पहले न मानने 
सा पारण यह नहीं था दि समझ पर गरूदी की फपा नहीं भी । 


[१०१३ ] षोध प्राप्ति 


किन्तु उन्होंने जितनी मेरी शक्ति देखी, उतता बोध दिया। सगर 
आज मुमे जो विशेष बोध मिला है, उसका कारण गुरूजी का 
दिया हुआ सामान्य वोध हे । उस सामान्य वोध के प्रताप से 
ही आज्ञ में विशेष वोध आप्त कर सक्ा हूँ.। 


लोग विशेष वस्तु मिलने पर सामान्य चीज़ देने वाले को 
भूल जाते दे । उदहरणार्थ-माता ने सामान्य भाषा सिखाई थीं 
ओर जब मद्रसे में गये ते बहा व्याकरण से परिमार्नित भाषा 
पढ़ने जो मिली । क्या इस समय माता को इसलिए मूर्ख कहना 
उचित क्षेगरा कि उसने इसः प्रकार की भापा नहीं सिखाई ? उस 
समय यही विचार द्वोना चाहिए कि आज में ज्ञो विशिष्ट भाषा 
सीख रह्दा हूँ, वह साता की दी हुई सासान्य भाषा की द्वी बदौं- 
लत है। अगर माता ने साधारण भाषा न सिखाई होती तो 
आज विशेष शिक्षा कैसे पा सक्ृता था १ 


एक बगीचे में तेज धूप पड रहदी है। उस समय वृक्षों को 
| एड रे 
संमाला न जाय तो चृक्ष सूख जाएँगे । माली ने करुणा करके 
उन पुत्चों फो लोटा-लोटा जल दिया, जिससे वृक्ष, जलने से 
घच गये ओर जीवित रह सके । फिर मावन-भादों आये । 
उस सयय पानी की मकड़ी क्षण गई । उन्ही वृक्षों के पास से 
नालियां वहन लगीं । माली यह देखकर कहने लगा-मैने तो 
इन वृर्तों को ज्यादा कुछःदिया नहीं था । सिर्फ एक-एक लोटा 


श्ीमगवती सूत्र [ १८१४ ) 
पानी दिया करता था । परन्तु मेघ क्रितना उपकारी है कि उसने 
इतना जल वरसा दिया ! 
माली का कथन सुनकर बरृक्ष बोले-हे माली, तुम ऐसा _ 

न सोचो | यह मूसलधार पानी तुम्दारे लोटे भर जल की समता 
कदापि नहीं कर सकता । तुमने डस कठिन में हमे जल दिया 
था, जब हम जल रहे थे, मरने की तैयारी में थे । उस समय 
तुमने लोटाभर जल न दिया द्वोता तो हम सूख जाते और आज 
यद पानी दम सड़ा डालता । वी का पानी सूखे पेड़ को सड़ाता 
है, हरा-भरा नहीं वनाता | इसलिए हमारे ऊपर तुम्दारा महान्‌ 
उपकार ट्ट । चिन्ता न करो | 


यह आलंकारिक दृष्टान्व लाकिक ओर लोक़ोत्तर-दोनो 
पच्चो में घट सकता हैं । इस दृष्टान्व के अनुसार माता-पिता 
पहले बालक की शक्ति देखकर शिक्षा देते हैं । मगर आगे विशिष्ट 
शिक्षा पा करके उस सामान्य शिक्षा के महत्व को भूलना नदी 
चाहिए | वद्दी आगे की समस्त शिक्षा की नींव हैं । इसलिए 
माता-पिता के प्रति कृतज्ञ भी द्वोता चाहिए । शिवाजी एक 
सिपादी का लड॒का था । आगे चलकर वह एक बड़े राज्य का 
स्वामी बना | उसके संचंध में प्रसिद्ध हे कि-'शिवाजी न होते 
तो झुनत द्वात द्विंद की !! पर मूलभूत सामान्य शिक्षा देने वाली 
उसकी माता जीजावाई का उस पर उपकार हू या नहीं ? अगर 


[ १८२५ ] बोध प्राप्ति 


माता की दी हुई सामान्य शिक्षा इसे 'न मिली द्वाती तो वह कैसे 
उन्नन बन सकता था ? जीजावाई ने शिवाजी को कुछ ह्वी शिक्षा 
दी होगी, फिर भी शिवाजी उसका अत्यन्त उपकार मानता था | 
इसी प्रकार कालास्थवेपिपुत्र अनगार भी स्थविर भगवान्‌ से कट 
रहे द--गुरु की कृपा से मुझे: सामान्य बोध मिला था, उसी के 
प्रताप से आज मे विशेष बोध प्राप्त कर सका हूँ । अतएव में 
शरु का ऋणी हूँ । 

आपकी विशेष ज्ञान देने वाले संत का समागम प्राप्त न 
ही और सामान्य ज्ञान देने वाले संत पुरुष दी मिलें, तब भी 
आपको उस सामान्य ज्ञान से अरूचि तो नहीं होनी चाहिए । 
आपको सममना चाहिए कि सामान्य ज्ञान देने वलि संव होने 
पर भी वे तीथकर भगवान्‌ की दी वाणी सुनाते हैं। बढ़े सत के 
मिलने पर आप जैसे सामान्य संत को भूज़ जाते हैं, उसी प्रकार 
तीथकर मिल जाने पर आप आचाये को भी भूल जाएँगे ! 
तासग्रे यह ह क्लि विशेष ज्ञान प्राप्त होने पर सामान्य ज्ञान और 
सामान्य ज्ञान देने वाले को न भूलें। सन्‍्तें की धाव सदा 
कल्याणकारी है । 

मुनि कहते हं-मेंने इन पदों के एकू-रझरू अश का अथे 
नहीं सुना था । मुझे शुरु ने इन पदों का अभथे विशेष खुज्ञासा 
करके नहीं समझाया था । उन्दीने सामान्य अर्थ सममाया था, 
जिसकी पदौलत आज विशेष अर्थ सनक सका हूँ। 


आभगवंती सरूत [१८१६ ] 


वस्तु को सममाने के दो तरीके है। प्रथम तो- इस तरह 
समझाया जाता: है कि खपत्त की स्थापना करके विपक्ष को हटाया 
जाय ओर दूसरा तरीका यद दे कि सिफ्रे खपक्ष का स्थापन 
करके ही सममाया जाय । दोनों में मूछ वस्तु एक ही होती है, 
मगर पहला तरीका विपक्ष से सावधान कर देता हैं और दूसरा 
तरीका स्वपक्ष ही बतलाता है । जैसे जोहरी अपने लड़के को 
सच्चे और भूठे दोनें प्रकार के रत्न वतलाता है, जिससे वह 
ठगाई से वचा रहे । जब लड़का सचे रत्मों में से कूठे को अछग 
छांट देता है और भूठे रत्नों में से सच्चे को अलग कर लेता है, 
तब जीहरी सममता है कि अब लड़का द्योशियार हों गया और 
कहीं ठगा नहीं जा सकेगा | इसी प्रकर उपदेश भी दोनों प्रकार 
का होता है । 


कालस्यवेपिपुत्र मुनि कहते हैं--गुरु ने मुे स्वपक्त सम- 
माया था। पहले-पहल शिष्य को स्त्रपक्ष ही समझाया जाता है 
आर विशेष बुद्ध द्वोने पर विपक्ष का निरास करना बतछाया 
जाता है। उस समय गुरु ने मुझ में विशेष बुद्दिध नहीं देखी 
थी, अतएव विपज्ञ का निराकरण नहीं सममाया था में केवल 
स्वपक्ष की स्थापना द्वी सीख सका था। 


कोई भी वड़ी चीन खाना हो तो सारी की सारी मुँद में 
नहीं दुंसी जाती | डुकड़े करके खानी पड़ती है। इसी प्रकार 


[१८६१७] बोध प्राति 
सारा ज्ञान एफदम नहीं दिया जा सक्नतों । ज्ञान रूपी महा- 
सागर का थोडा थोड़ा ही अंश लिया जा सकता है। माता, 
बालक के मुंह में वड़ा कौर नही देती, छोटे-छोटे कौर देती हैं ! 
इसी प्रकार गुरु भी शिष्य को एक साथ बहुँत-सा ज्ञान नहीं 
दे सकता । ग्रहण करने की शिष्य की शक्ति के अनुसार द्वी ज्ञान 
दिया जाता है। कालास्यवेपीपुत्र सुनि कहते हुं--सुझे अपनी 
शक्ति के अनुसार थोडा-थोड़ां ज्ञान ही मित्ना था, इस कारण 
मेंने इन पदों का विशेष अथे नहीं जाना । 


सावारण आदमी ज्ञान प्राप्त कर सके, इस अमभिप्राय से 
शान, टठुकड़े-ठुकड़े करके सममाया जाता है । जैसे भगवान्‌ की 
मद्यासागर-सी वाणी में से दशवैकालिक आदि सूत्र उद्घृत किये 
गये | लेकिन थे बड़े हैं इसलिए उनमें से भी कुछ और डद्घृत 
किया जाता है । मुनि कहते ह--गुरु ने मुझे उस मंधासागर 
के समान क्षात्त में स कुछ द्विस्सा समझाया था, उस सच के 
अलग-अलछा हिस्से ऊरके नहीं समझाए थे--त्रढ़ी बात की विशेष 
व्याख्या नहीं सममाई थी । इस कारण इन पदों का में यह अथे 
जो आपने अमी बताया है--नहीं समझ सका था | यही कारण 
हैं कि आपके बताये अथ को पहले में घारण नहीं कर सक्रा था । 
यही कारण है कि आपकी प्ररुषणा में मुझे श्रद्धा प्रतीति और 
रूचि नहीं हुई थी। 


क्षोभ्गवती सूत्र | रैपरैं८ ] 


शी. 


काल्यस्यवेषीपुत्र मुनि को जिन-भगवान के बचन पर श्रद्धा 
तो पहले ही थी, किन्तु जिन-वचन का जो वर्णन उन्हेंने स्थयिर 
भगवान से सुना, वह. पहले नहीं सुना था। श्सी कारण उन्हें 
इन वचनों पर श्रद्धा नहीं हुईं थी । ह 


प्रत्येक काये श्रद्धा प्रतति और रुचि से हुआ करता है। 
वीमार को दवा देने से पद्ले, वेद्य का कर्तव्य हैं कि वह दवा के 
विषय में वामार की श्रद्धा पैदा करे | बीसार को दवा देसे के 
प्रति श्रद्धा न होगी तो दवा ठीक काम नहीं करेंगी । बीमार को 
यह श्रद्धा दोना आवश्यक है कि इस बेद्य की दवा मेरा रोग 
मिटा देगी | तभी दवाई अपना पूरा असर दिखलाएगी । जिस 
वीमार को दवा पर श्रद्धा नहीं है, वह प्रथम तो उसका सेवन 
ही नहीं करना चाहेगा, अगर सेवन करेगा भी तो विशेष लाभ 
नहीं उठा सकेगा | हक 


कालास्यवेपिपुत्र कहते हं--मुझे पदले आपके बचन पर 
हज २.४ [० हा 5, कप $5 
श्रद्धा नहीं हुई, अरतीति भी नहीं। हुई ओर रुचि भी नहीं हुई । 


००.3 


को च्टै ३ मई कप ० ह 
ज्ञन-वेचन कस हांत 8, इस विषय मे कहा ६:--- 


5 


ज॑ सुच्चा पडिचजति तव खतिमहिंसय | 
अथोत्‌-- जिन-वचन वह है, जिन्हें सुनकर तप, क्षमा 


और 'ह्दिसा की प्राप्ति द्वोंती है । 


[ १६६६ ] योध प्राप्ति 

भोले लोगों को श्रम में डालने के लिए लोग अपने कल्पित 
बचनों को ही जिनवचन कह देते हैं । लेकिन आप जिनवचन 
की विशेष परीक्षा न कर सक्रे तो कम से कम इतना तो देख 
लिया करें कि जिन से तप, दया, क्षमा ओर इन्द्रियों का जीतना 
आये, वे जिनवचन .है, और जिनसे यह न आवे वह जिन-बचन 
नहीं हैं। इस प्रफरार की परीक्षा से जब अप जिन वचन का 


निश्चय कर लें तो उन पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि भी 
धवश्य लावे। 


घानप्राप्ति के लिए कुछ अधिक नहीं करना पड़ता, केवल 
अंपना विकार मिदाना होता हैं । ज्ञान का अथ केवल पोथी 
पढ़ना नहीं है, किन्तु विकारों का नाश द्वी ज्ञान का अथे हैं। 
जो रोग बहुत दवा से जाते हैं, वदी अगर थोड़ी दबा से चले 
जाएँ तो क्या हज है ? इसी प्रकार जो विकार घड़े ज्ञान से 
जाते हैं, वद्दी अगर तप, दया, क्षमा और इन्द्रियनिप्रद से जाते 
हैं तो क्‍या घुरा हैं ? इसलिए जिन बचनों से तप, दया, ज्ञमा 
इन्द्रियनिप्रद आदि गुण पदा द्वों उन्दर जिन भाषान्‌ का चचन 
सममता चाहिए और उन पर श्रद्धा, प्रतीति तथा रुचि लानी 
-चादिए | ऐसा करने पर ही डन वचनों से लाभ उठाया जा ' 
सकता है । 

दवा रोग मिटाती है, रोग पर काम करती है, लेकिन ज्ञान 

+िस रोग पर काम आता है ? पदले उस रोग को पश्चानो। 


भीभगवती सूत्र [१८२० ] 
4 (भगचत। की 
किसी पर राग होना, किसी पर द्वेप देना, किसी को देख कर 
क्रोध आना, इत्यादि आत्मा के विकार रोग हैं | दया, क्षमा 
आदि से इन रोगें। की चिकित्सा देती है । जब क्रोध आए तो 
ज्ामा का सेवृत्त करों, काम उत्पन्न हो तो तप करो और किसी 
को दुखी देखो तो दया की दवा छो । वस, आप के यह रोग 
मठ जाएँगे । जल 
जिल्‍्दें ज्ञान प्राप्त दो जाता है, इनकी आदत ही कुछ और 
हो जाती हैं। वे किसी ऊपरी बात से प्रभावित नहीं होते बरन्‌ 
५ मेड कप विश हि है 
तत्त्व का विचार करते, हैं । वे अपनी मूल को सहजभाव से 
स्वीकार कर लेते हूं | कालास्यवेपिपुत्र मुनि ने ऐसा ही क्रिया । 
रे कप कि ्] री ०/ ट्व न ७ 
वे कहने लगे-आयथ ! आपने जो बांत बतलाई, वह मेने पहले 
[0] + 8." शर्ट बच 
नही जानी थीं, अब आप से सुनकर में उन पर श्रद्धा, प्रतीति ओर 
रुचि करवा हूँ । अब में आपके बताये अथ का पूरे विश्वासी 
हुआ हैँ | आप का बताया अथे मेरी रग-रग में रम गया हैं। 


कालास्यवेषिपत्र की वात सुनकर स्थविर ने कद्ठा-आय ! 
अगर यह वातें तुम्हें ठोक लगी हों तो इन पर श्रद्धा करो, प्रतीति 
«री और रुचि करो । हमने आपके ऊपर दवाव डालने के लिए 
कुछ भी नहीं कहा है।न अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए हीं 
कहा है| मेने आत्मकल्याण की दी बात कही है और चही बात 
कही हैं, जिसके विपग्न में हमे आत्मसाक्षी से विश्वास हुआ है । 


[१८११ -] बोध प्राति 


अगर आपको भी मेरी बातों पर विश्वास हुआ है तो उन पर 
श्रद्धा, प्रतीति ओर रूचि करो । 


बहुत से लोगों को इतनी ही श्रद्धा द्वोती हैं कि यह बाद 
मद्दात्मा कहते है, इसलिए इसे सुन लो | मगर जिस बात पर 
विश्वास हो जाय, उस पर उन महात्मा की तरह श्रद्धा, अ्रतीति 
ओर रुचि रखनी चाद्विए। जिसमें वह बात सुनी है, उसका 
हृदय वन जाना चाहिए। व्याख्याता के छिए भी उचित है कि 
जब वह किप्ती बात पर स्वयं श्रद्धा, प्रतिति ओर रूचि कर लें 
तब बह्द दूसरों को बताबे | आज के उपदेशकों में यह कमी है । 
लेकिन यह बाव आज के उपदेशकों की कही हुई नहीं, बल्कि 
शाम्र की कही हुई हैं। अतएव इस पर श्रद्धा, प्रतीति और रूचि 
लाभो । अगर मुममें विक्रार होंगे तो में भोगेंगा, पर यह वचन 
तो ज्ञानियों के हैं | स्थविर भगवान्‌ ने यह सब वात कालास्थ- 
सपिपुन्न मुनि से ही नहीं कही है, वल्कि हम सब से भी कह्दी 
हूं । अतएवं इन पर विश्वास हआ हो तो इस पर श्रद्धा, प्रतीति 
आर र्ाचि करो | 

स्थविर को बात सुनकर कालास्वचेपिपुनत्न अनगार को यह 
विचार कर बड़ी प्रसन्नता हुई क्लि कद्दें तो मेरा आत्तिपपूर्ण बोलना 
ओर इनका अमुप्रह्द ! ऐसे मद्दात्मा को छाइक्र मुझे अलग 
रहना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर मुन्ति ने स्थविर भगव।न्‌ 


श्रीभगवचती सत्र [ १८६२२ ] 


को बन्दन-नमस्कार किया और कद्दा-दें खवविर ! आपने मुझ 
पर वढ़ी कृपा की | मुझे नया तत्त्व सिखलाया | मेने तो आप 
से यद्द कद्ा था कि आप सामायिक नहीं जानते, लेकिन अब 
मालूम हुआ कि आप दी सामायिक आदि का ठीक अर्थ समभते 
हैं। आपने मुझे भी इनका अथे समझाया और कट्ठा-आये ! 
यदि तुम इस अथे को ठीक समभते हो तो इस पर श्रद्धा, 
प्रतीति और रुचि लाओ । मैंने चार महावृत्त रूप अप्रतिक्रमण 
धरम खीकार किया हैं। अब मेरी इच्छा हैं कि उसे बदुल कर 
पांच मह्ावृत ओर सप्राविक्रमण रूप घमे स्वीकार करूँ । 


प्रश्त उठ सकता दे कि जब चार महात्रतों से काम चल 
सकता है, तव पांच मद्दान्नतों की प्ररपणा करने की क्‍या आव- 
श्वकृता थी ? आगर पांच महात्नतों से ही काम द्वोता हैं तो क्‍या 
चार भद्दान्नत वाले मुनि मोक्ष नहीं जाते ? क्‍या भगवान्‌ पाखेनाथ 
यह नहीं जानते थे कि पांच मद्दान्नतें से द्वी मोक्ष मिलता है, 
म॑ चार ही मद्दान्नत किस प्रकार बतलाता हूँ ? 


इस प्रश्न का विशेष विचार उत्तराध्ययन सूत्र के केशी- 
गाँतम-संवाद में हैं। उसी के अनुसार यहां भी कुछ विचार 
किया जाता है | पदल यह देखना चाहिए कि भद्दात्नत किसे 
2.5. कई हि हि] 8 कह 
ऋंहत हैं ? जो अणुत्रत की अपेन्षा बड़े दवों वह महधात्रत कहलाते 


5 कि 


हैं महात्रत कहने से यद् स्पष्ट दे कि छोटे भी ब्रत पोते हैं ! 


हल के 
54] 


रू 


| १८६२३ ] बोध प्राप्ति 


अगुन्नत हैं, तभी मद्दात्नत हैं और मद्दान्नत है तमी अणरुद्नत 
भी हैं । दोनों में से एक न हो तो दूसरा भी नहीं हो सझता। 

छोटे वूत हैं वो सही, मगर अत्यन्त वेराग्य होने पर उनसे 
बढ़कर जो श्रत खवीकार किये जाते हैं, उन्हें: मद्दात्नत कहते हैं । 
यह मह्यत्रत व्याप+% हैँ । क्रिसी वर्ण, जाति या वगे का इन पर 
आधिपत्य नहीं है । किसी भी जाति का, किसी भी बरण का 
व्यक्ति हो, वद्दी इन्हें धारण कर सकता है और इनका पालन 
कर सकता हैं | 


महाप्नत पांच है लेकिन भगवान पाखनाथ के समय से 
चार ही मह्न्नत थे । यद्यपि उस समय संख्या में मह्मत्नत चार 
थे, मगर वह चार भी पांच के समान हीं थे । जब कोई आदमी 
चार पश्चीसी? कहने से नहीं समझता तो उसे पांच बीसी! कह्द 
कर समकाया जाता है । यही वात मद्दाव्नत के विषध में है। 
भगवान्‌ पाय्वनाथ ने अद्विसा, सत्य, अखत्रय और अपरिमह-यहद 
चार मद्दाग्नत बताये थे । भगवान्‌ ने सोचा-जब परिग्रह का हीं 
निषेध कर दिया तब साधु स्री को, भोग ही कैसे सकते हैं 
परिम्रह के बिना सी नहीं भोगी ज्ञा सकती । जब परिश्रह थी 
नहीं रखता है तो स्री कैसे भोगी जा, सहझूती दें ? 

ऐपता विचार कर भगवान्‌ पाशनाथ ने चार ही मश्ञान्नत 
प्ताये थे। वह समय ऐसा था कि जो बाव बताई जाती, उसमें 


श्रीमगवती सूत्र [१६२४ 

गंली नहीं निकाली जाती थी । ढेकिन भगवान्‌ मद्दावीर के समय 
में वक्र-जड़ काल आगया । इससे साघु छोग यह कहने लगे कि 
परिग्रह रखने का निषेध है, ख्री भोगने कां निषेध कहों है 
मसता रखना पाप है, मगर निमेमत्व भाव से स्री को भोगने में 
क्ष्या पाप है ? इस प्रकार की विचारधारा देखकर भगवान ने 
पाँच भह्मत्नतों का उपदेश दिया और चौथे मद्दाव्मत में स्री का 
त्याग बतलाया तथा पॉचवे में परिग्रह का त्याप बतलाया। इस 
प्रकार चार महावूर्तों से भी काम चलता था-चार मह्दावृत पालेन 


वाले भी मुक्त होते थे, पर जमाना .पतलटा तो पॉच सहद्दावुत बताते 
पड़े । स्री त्याग को स्पष्ट कर देना पड़ा ।॥ 
प्रश्न होता है, जब चार मद्दावूतों से काम दोता है, तब 


कालास्यवेपिपुत्र अनगार ने चातुर्याम धर्म को क्‍यों त्यागा * 
पॉच मद्दावूतों का धर्म क्‍यों अंगीकार किया ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह (हैं कि कालास्यवे।पिपुञत्न अनगार ने सोचा-स्थविर ,ने 
मुमे वह बात बतलाई है जो पहले में नहीं जानता था । एक 
तो इसी कारण मुझे इनके साथ मिल जाना चाहिए । दूसरे जिस 
काल -में जो बात उपयुक्त द्वोती हैं, उस काल में वहीं करना 
उचित दे | जाड़े के दिनों मे गर्मी के मासिम के कपड़े उपयुक्त 
नहीं हो सकते । समय बदलेन पर कपडे भी बदलने ही पड़ेते 
हैं। काल पलटने पर भी जो अभिसान में चूर रह कर योग्य 
परिवत्तन नहीं करता, बह खतरा उठाता हैं । । 


[८१५] -  'वोध प्राप्ति 


आावान पाश्चनाथ के समय तक ऋजु-पाक्ष पुरुषों का 
'. काल था । मगर भाग्वान मद्दाबीर के समय वक्र-जड़ लोगों 
का काल आया | इस कारण भगवान महावीर ने जो व्यवस्था 
की है, उस व्यवस्था को. न मानना मगवान मद्दावीर की 
आसातना करना ह । 
भगवान्‌ पाश्चनाथ के शिष्य अप्रतिक्रमण धम पालते थे ! 
दोष लगते पर बह प्रतिक्रमण करते थे, दोष व लगता तो प्रति- 
क्रैमण नहीं करते थे । लेकिन भगवान्‌ महद्दावीर ने काल की 
विशेषता को ध्यान मे रखकर यद नियम बनाया कि प्रत्येक साधु 
फो देवसिक, यांत्रिक, पक्षिक, चातुमीसिक और सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण करना ही चादिए। अगर कोई साधु यद्द प्रतिकमण 
न करे तो उसे दोष द्वोगा | कालास्थवेषिपुत्र मुनि ने सोचा-जब 
भगवान्‌ मद्ावीर ने यह नियम घनाया है, तो सुझे भी इस 
नियम का पालन करना ही चादिए। पेसा सोच करे उत्दोंनें 
स्थविर से कट्ठा-में पांच मद्दाव्॒तों वाला सप्रतिकमण धर्म स्वीकार 
करना चाद्िता हूँ । 


रे मुनि की वात सुनकर स्थविर भगवान्‌ ने उनसे कहां--हें 
आये ! ज्ञिस्त तरद तुम्दें सुख हो, वैसा द्वी क्रो । 

स्थिर भगवान ही स्वीकृति मिल जाने पर कालास्वत्रेबि- 

पुन्न मुनने ने उन्हे नमस्कार किया और चार महावृत्त वाऊे तथा 


श्रीमगवती सृत्र (*£८१६ | 
अभ्रतिक्रमण धर्म के बदले पांच मह्ात्नत वाढा ओर मप्रतिक्रमण 
घमम स्वीकार कर लिया । ह - 
कालास्यवेपिपुत्र मुनि की मुक्ति तो चार 'मद्दावूर्तों से मी 
नहीं रुकतो थी; परन्तु उन्होंन भगवान मद्रावीर के शासन का 
सम्मान रखने के लिए पांच मद्दावृत का घम अगीकार क्रिया -। 
उन्हें मयादा के पालन का पूरा ध्यान था| जिस प्रकार कालस्य- 
वेषिपुत्र मुनि ने मयोदा का पालन किया, डसी प्रकार आपको 
भी मयादा का पालन करना चाहिए। जाति, समाज ओर घमे 
की जो मयादाएँ है, उनका उल्लंघन करना हानिप्रद है। अगर 
कोई नियम बदलना आवश्यक हो तो रु को मिलकर चदलना 
चाहिए । मगर स्वेच्छाचारिता के साथ नियमों का मंग करना 
हानिप्रद्‌ हैं । जैसे तालाब की वैँधी हुई पाल तोड़ना हानिकारक 
है, ऐसा करने से कभी-कभी मनुष्यों की हत्या धो जाती है, उसी 
प्रकार मयीदा की पाल तोड़ने से भी बहुत द्वानि हैं । ढंग के साथ 
तो वालाव में से भी पानी लिया जाता हैं, लेकिन बेढंगे वार पर 
ठालाब की पाल तोड़कर पानी लेना अनथकारी हैं। अतपव 
जाति, समाज और घमे की मयोदाओं का पालन करना महद्दत्व 
की वात हैं । कि 


० दे ५ बज 
फा्षास्यवेषिषुत्र मुनि ने पांच मद्गात्नतों का सप्रतिक्रमण 
घर्म स्वीवार क्रिया, रस पर यह प्रश्न द्वोता है कि उन्होंने सम्प्रदाय 


[ १८5२७ ] कु के बाघ प्राति 
का जो परिवत्तन किया इस परिवर्तन से पहले की उनर्ी सब 
क्रिया ब्यथ गई या नहीं | अगर ज्ययथ नहीं गई तो सम्प्रदाय 
पस्ित्तेन की क्‍या आवश्य$वा थीं ), 


शिक्षा दो प्रकार की होती दै-सामःनन्‍्य शिक्षा और विशेष 
शिक्षा । विशेष शिक्षा प्राप्त दोने पर सामान्य शिक्षा व्यथ नहीं 
जाती । कोई भी विशेष गुण प्राप्त करन से सामान्यगुण का नाश 
नहीं हो जाता । विशेष शिक्षा मिलने पर अगर सामान्य शिक्षा 
छोड़ न दी जाय तो वह विशेष शिक्षा में सद्दायक् द्वोती दहै। 
लडकी अपनी माता के पास सामान्य शिक्षा पाती है, लेकिन 
सुसराल जाने पर घह शिक्षा और वृद्धि पाती ६। लड़की 
सुसराल जाते पर सामान्य शिक्षा को भूल जाय तो काम नहीं 
चल सकता | 


यदी बात कालास्यबेपिपुत्र अनगार के सम्प्रदाय परिवत्तेन 
के लिए समझना चाहिए । यद नहीं कद्दा जा सकता कि भगवान 
पाश्चनाथ के धम में विशेषता नद्दी थी और भगवान मद्दावीर 
के धर्म में विशेषता थी। दोनों का मूल घममं एक ही था। भगवान्‌ 
पाश्चल।थ के धर्म से भी मुक्ति प्राप्त दोती थी, लेकिन भगवान्‌ 
सद्ार्द र ने कालप्रयय धर्म चतलाया है । नैसे ग्रैष्म ऋतु के 
कपड़े आर देते [हैं तथा शीत ऋतु के कपड़े ओर होते हैं। 
मोसिस के अनुसार कपड़े वर्ष ने दी पहुत हैँ । इसी प्रकार 


भोमंगवती सूचध्_/ ४ | रऑैं८१८ ), 


अगवान पार्यनाथ का काल और था और भाषान महावीर का 
काल और आया । भगवान महावीर के समय वक्र-जड़ काल 
आया, तथ धर्म का वाह्य अग भी कालानुसार होना खाभाविक 
था । कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने साचा-इस काल के प्राणियों के 
कल्याण के लिए कालाजुसार भगवान महावीर ने जो धरम बताया 
है, डसे न मानना और अपनी पुरानी बात पकड़े रहना निरा 
हठ है। यह सोचकर उन्होंने सम्प्रदाय का परिवत्तेन किया । 


कालास्यवेपिपुत्र मुनि ने स्थविर भगवान को बन्द्रना- 
नमरकार करके प्राथना की--में धर्म-परिवत्तेन करना चाहता 
हूँ । आप मुझे स्वीकृति दीजिए । तब स्थवीर ने कहा-तुम्दे जिस 
तरह सुख मालूम हो, वैसे ही करो । 


धर्म में किसी तरह की जवदस्ती नहीं दोती | आन्तरिक 
श्रद्धा के साथ जो किया जाय वही घधमम ठीक है । स्थबिर ने 
कालास्यवेपिपुत्र से किसी प्रकार की जबदेरती नहीं की । मुनि ने 
पूछा ओर स्थविर ने उत्तर दिया । स्थविर के उत्तरों पर मुनि का 
भद्ा, प्रतीति एवं रुचि हुई ओर वह परित्रत्तेन करने के लिप 
तैयार। हुए स्थविर ने सिर्फ यह्दी कद्दा-जिस तरह तुम्हे सुख हो,' 
चैसा ही करे | 

स्थविर का यह उत्तर सुनकर मुनि को और आभधिक आनन्द 
हुआ। उन्होंने सोचा-स्वविर मगवान्‌ में कितनी समता दै। 


१३ 


[ (८२६ ] बोघ प्राप्त 
इन्होंने अपनी ओर से दबाव नहीं डाला और जब सैंने प्रार्थना 
की तब भी यही कहते हं--जेसे सुख उपजे, बैसा करो ” मेरा 
पल्याण ऐसे ही समभादी महात्मा का शरण स्वीकार करने से 
है! ऐसा विचार कर उन्होंने,स्थविर मगवान्‌ को फिर वन्दना 
की ओर नमस्कार किया । 


फालास्यवेपिपुन्न मुनिने स्थविर भगवान्‌ को वन्दुना-नमस्कार 
करके चार मद्दान्नत और अग्रतिक्रमण वाला घम त्याग कर पांच 
मद्माव्नत का प्रतिक्रमण वाला घमं स्वीकार किया ओर वे 
विचरने लगे। | 


पाश्चनाथ भगवान्‌ के साधु नियमित रूप से प्रातिक्रमण 
क्ये नहीं करते थे ? और भगवान्‌ महावीर के साधु के लिए 
प्रतिक्रमण करना आवश्यक क्‍यों है ? इस प्रश्न का सामाघान 

३ ध्ड द्डै र्‌ 

करत हुए टीकाकार कहते हं-अह अन्तर कालप्रत्यय है अर्थात्त्‌ 
इस भेद का कारण काल है । जब आंधी चलती है तब घर में 
रेत-धूल आदि घुसती हैँ ओर उस समय घर माड़ना ही पड़ता 
लेकि | 40. 
हैं। लेकिन जब आधी नहीं चलती तब कचरा देखा तो माह 
लगाया, फचरा नहीं देखा तो नहीं लगाया । यही वात प्रातिकमण 
के विपय में हैं। भगवान पाखनाथ के संमय के साधु सरल- 
स्वभाव के थे। दोप लगा देखते थे तो प्रतिक्मण कर लेते थे, 
नहीं तो प्रतिकमण करना आवश्यक नहीं था । लेक्नि भगवान 


भ्रीभगवचता सूत्र [१६३० ] 


मद्दावीर के समग्र में काल वक्र-जड़ आया | इस काल के प्रभाव 
से मन में विकार आ ही जाता है । उस विकार को दूंर करने 
के लिए भगवान महावीर ने पांच प्रतिक्रण आवश्यक बतलाय 
हैं । कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने सोचा--काल तो ऐसा शाया हैं, 
फिर भी में अप्रतिक्रमण धर्म में दी रहेँगा तो मेरी द्वानिद्दी 
होगी और अन्य साधु भी मेरा अनुकरण करेंगे । ऐसा विचार 
कर उन्होने अप्रतिक्रमण धमे त्याग कर सप्रतिक्रमण धर्म स्वीकार 
किया । कालास्यवेषिपुत्र मुनि पदले दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण 
करते ये, अब वह नियमित रूपमे प्रतिकमण करने छो । पहले 
प्रतिक्रमण करना उनके लिए आवश्यक नहीं था, अब आवश्यक 
हो गया । 

प्रश्न हो सऊता दै-क्या गौतम जसे ज्ञानी महर्षि को भी 
प्रतिक्रमण करना पढ़ता था ? और उन्हें भी क्‍या दोष लगता 
था ? इसका उत्तर यद् है कि यों तो उस समय भी श्रनक 
बीवराग महात्मा थे, लेकिन जबतक वद्द छद्मस्थ थे, उन के लिए 
प्रतिक्रण करना आवश्यक था। क््योकि- 


ययदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवतरों जनः | 


रा 


- अर्थात-उत्तम पुरुष जैसा आचरण करते दढ,-वैसा हीं 
आचारण साधारण लोग भी करते हूं । अतएव श्रेष्ठ पुरुष, 
साधारण शोगो का खयाल करके ही आचारण करते -हैं-। 


| १८३१ ] बोध प्राप्ति 


थ्रजऊल क्रिया मे दीलापाल आ गया है । इसका कारण 
यह है कि कई लोग कहने छगे ६ कि मन को शुद्ध रक्खो, फिर 
घाद्य क्रिया करो या न करो | इस प्रफ़ार कहकर वे-बाह्य क्रिया 
क्रो -एक प्रकार से व्यथे,वतलाते है | मन शुद्ध है या नहीं, यह्‌ 

धर डर पु दे कप 

बात ज्ञानी के सिवाय ओर कौन ज्ञान सकता है ? ऐसा कहने 
वाले का मन शुद्ध होगा या नहीं, यह कौन कह सकता है १ 
मगर ऐसा कहने वाले छोग क्रिया को अनावश्यक चतलाकर जनता 
को धोखे मे डाज्॒ते हैं। उनकी देखा देखी और लोग भी घाहझ्य 
क्रिया छोड़ बैठे हैं। इस प्रकार बाह्य क्रिया के कारण जो शुद्धि 
होती -थी, बद्द भी रुक गई है। केवल मानसिक शुद्धि का आश्रय 
कप] / कि रे व प ५ खा 
लेकर घाद्य क्रिया फो अनावश्यक बताने वाले छांगां के ही 
कारण आज़ क्रिया में शिधिल्षता आ रही है| 


काल के अनुसार की जाने वाली क्रिया से ही ठीक 
काम होता दे । पहले धार्मिक शिक्षा हे लिए किसी विशेष 
प्रवेध की आवश्यकता नहीं द्वोती थी | साधुओं से ही लोग 
सामायिऊ-प्रतिक्रमण सीख लिया करते थे | उस समय छौकिक 
शिक्षा भी आज के समान वढ़ी हुई नहीं थी। अब लोकिक शिक्षा 
इतनी अधिक बढ़ गई हैं क्वि लोग उससे बहुत प्रश्नावित हो जाते 
है आर धार्मिक शिक्षा को भूल जाते है. । इस कारण थार्मिक 
शिक्षा के रहिए भी विशेष प्रचंध की आवश्यकता हो गई है । 


शीभगवती सूत्र [१६११] 


यदि लोकिक शिक्षा के वढ़ जाने पर भी घोर्मक शिक्षा का 
विशेष प्रतरध न किया जाय तो. धार्मिक शिक्षा को हृदय में जरा 
भी स्थान नहीं रहेगा । इसलिए अआर्जकल इस बात का बहुत 
ध्यान रखने की आवश्यकता है कि धार्मिक शिक्षा का अधिक 
से अधिक प्रचार हो । यदि धा्मिक्र शिक्ता की ओर से सावधान 
ने रहे तो लौकिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा को दवा लेगी और 
फिर धार्मिक शिक्षा का कोई प्रभाव न होगा । अगर काल की 
न देखकर ओर उत्तके प्रभाव से बचने का उपाय न करके 
प्राचीनता को द्वी लिए बंठे रदहोगे तो फिर यह काछ छुवा देगा । 
इसलिए प्रत्येक काम विवेक से करो | गफलत से बचना चाहिए। 
स्रापकी गफलत से जगाने के लिए ही कहते हैँ;- 

गाफिल ! तू देख क्‍या तेरा खवब्प हैं| 

तजदौक यार है मगर नजर न आता हैं। 

गफृलत हे जाग देख वया लुफ्त की बात हैं 

दुई की गई से चश्म की वो रोशनी गई । 

महवृत्र के दीदार को ताकत नहीं रंडी | 
| इस्त वास्‍्ते दुनिया के फरद में फसाता हैं ॥ 
*... यह आध्यात्मिक वात्त है । इसमे गाफिल उस कह्दा है जो 
पमे-तृ! के द्वैत वी गफ़लत में पढ़ा हुआ है | इस द्वैत को भूलना 
है| गफलत से जागना दे | तू बाहर परमात्मा को हूँढ़ता फिरता 


[३३] बोध प्राति 


है पर घह ते नजदीक हीहै।जो नजदीक है उसे खोजते 
फिरना वैसी ही-बात है कि “ कॉख में छोरा ओर गाँव में 
इउकार । ! 


बाहर का खोजना छोड़ कर अपने पास ही खोजो तो 
बह मिलेगा । आज लोग ऐसी गफलत से पड़े हुए हैं कि धर्म 
को निमित्त बना करके भी अपली नाससभी के कारण कम बंध 
करते हैं। तात्पय यह है कि काल के अनुसार, सांवधान होकर 
धमे का उद्योत करने में आपका और जगत्‌ का कल्यांण है । 


फालास्यवेपिपुत्र मुनि ने विचार क्रिया-भगवान महावीर 
अप थ ३ ् रु े_ 
ने काल के अनुसार जो धर्म बतालाया है, वह उत्तम है। उसे 
स्तरीकार करने में कल्याण है। यह सोचकर उन्होने सम्प्रतिक्रमण 
धसे स्वीकार किया | अब वह दोनों समय नियमित रूप से 
प्रतिक्मण करने लगे । उन्होंने अपनी नियमित प्रतिक्रमण नहीं 
करने की परम्परा से चिपटे रहना उचित नहीं सममझा। आज तो 
साधुओं को अपनी परम्परा छोड़ना कठिन मालम होता है ओर 
फोई-फोई तो यह भी कहते हैं कि वे अमुक कार्य करे तो हम भी 
करें| ऐसा.कददना मी क्या फोई धर्म का मांगे है ! यह तो देखा 
देखी च् ७७ डी. ७. े पर | है ०4 से 
-पैखी मात्र ६ । इसमें विवेक शीलता नहीं है। परम्पस में जकड़े छोय 
ही ऐसा कहते ६ । छानी के लिए धर्स का मार्ग सदा ही खुला 
हुआ है । धर्म के काम में आत्मा को स्वतंत्र ही रखना चाहिए। 


प्रीमगवती सूत्र [ १८३४ ] 
जिसे सत्य सममा दै उसे स्वीकार करने के लिए सर्देव तत्पर 
रहना चाहिए | अगर उससे डिगाने के लिए देवता भी प्रयत्न 


करे नो भी नहीं डिगना चाहिए | इस तरह की दृढ़ता रखने वाले 
ही उत्कृष्ट धर्म का पालन कर सकते हैं। 
कालास्यवेषिपुत्र मुनि स्थिर चित्त से संयम का पालन 


करते हुए नम्मभाव से विचरने लगे । कालास्यवेषिपुत्र मुनि 
जिनकलपी महीं थे, फिर भी वद नप्नभाव से रहने लगे । यहां 
यह समम लेना चाहिए कि दिगम्बर रहने वाले ही नप्न नहीं 
कदलवि किन्तु अल्प त्रश्ष रखने वाला भी नग्नभाव घाला कहलाता 
है। मयोदित और स्ंंगारदीन वस्ध पदनने को भी नग्नभाव 
केदत हैं | व्यवद्वार में देखने से भी ज्ञान- होगा कि अल्प वस्त 
रखने वाले या अल्यवक्ष पदनने वाले को नग्न कहते हैं। किसी 
गेरीब आदमी ने दर्जी की दुकान पर कपड़े सीने दिये । वह 
गरीब फटे-पुराने कपड़े पहने हुए है, नग्न नहीं है। फ़िर भी 
बह दर्जी से कहता है-हमारे कपड़े जल्दी सीदे, हम नंगे फिरते 
हूँ । वह गरीब आदमी नग्न न होने पर भी अपने को नग्न 
कद्दता है | इसका कारण यही दै कि उसके पास अल्प बद्च है । 
इसी प्रकार मयोदा से अधिक वस्नर न रखने के कारण मुनि को 
. नग्नभाव में रहना कद्दा है मयोदित वस्चो पर भी उन्हें ममतर 
नहीं शेता । नग्न कहने का एक अभिप्राय यद भी हो सकता हे 
कि भगवान्‌ कहते हैं--दे मुनियों ! मैंने तुम्दें नग्नभाव में रहना | 


[ (८३४ ] बोध प्राप्ति 
कहा है । इसलिए ऐसा न दो कि तुम वस्ध का पोटला बांघऋर 
ममता करो । 
पूज्य श्री हुक्‍्मीचंदजी मद्दाराज़ के लिए कद्दा जाता दै- 

हुक्म मुनि दपे जग माही, 

गरबीर है। रह्मा मुनीश्वर तपफ्त्या के माही | 

बेड बेले करे पारणा जाव जीच ताई, 

एक पछोड़ी ओढ़े बारा मास माही | 


। दे 


हुकस भुनि वेले-बेले पारणा करते थे ओर तप से दुबेल 
हेने पर भी एक ही बस्र ओढ़ने के लिए रखते थे। उसे भी 
चारद मद्दीने तक्र चलाते थे। ऐसे मुनि को नग्नमावी न कहां 
जाएगा ते क्‍या वल्न का पोटला रखने वाला कट्दा जाएगा ? जो 
साथु अल्प वख्र और अल्प मूल्य के वस्र रखकर उनसे भी 
ममत्व नहीं करते, उन्दे भी नग्नभावी कट्टा गया है। कालास्यथ- 
येपिपुत्र का नग्नमाव भी ऐसा द्वी था। ु 

फालास्यवेपिपुत्र ने सग्तमाव क्‍यें। धारण किया था ? 
जिस मतलब से उन्‍्द्रोंने सेबम लिया था, उसकी सिद्धि के लिए 
ही नग्नमाव घारण किया था। यह घाव नहीं है कि लोक- 
दिखाने के लिए या वस्र न मिलने के कारण उन्होंने नग्नता 
धारण की हो, उन्दोंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्नभाव घः रण 
किया था । उन्दे|ने नग्नभाव से मोत्त की आराधना की । 


श्रीभगवंती सूत्र [ १८३६ ) 
के र । हर 

केवल नग्नभाव तो वह-दरिद्र भी रखता है, जिसे बदन 
नही मिलते | लेकिन इस तरह के नग्नभाव से मुक्ति नहीं मिलती | 
नग्नभाव॑ की साथकता तभी है, जब उसके साथ मुंडभाव हो।' 
मुंडसाव का मतलब मस्तक मुंडोना है, लेकिन सिफे सिर सफाचट 
करा लेने से काम नहीं चलता । सिर मुंढाने वाले बहुत हैं, 
परन्तु उन सब को मोक्ष नहीं मिलता । शास्त्र में दस प्रकार के 
मुंडनभाव बताये हैँ । पांच इन्द्रियों को और चार कपायों को 
मूंढ लेने,( जीत लेने ) के पश्चात्‌ सिर का मुंडन होना ही सच्चा 
मुंडभाव दे | इसी प्रकार का मुंडभाव मुक्ति में सहायक हो 
सकता है । 

पु न] 3. ० ् 

प्रश्न होता है-इन्द्रियों का ओर कपायों का मुंडन करना 
तो ठीक है, छेकिन केशो ने क्या अपराध किया है, ज़ों उनका 
मुंडन किया जाता है ? जो मनुष्य इन्द्रियो और कपायों को 
मूंडे विना सिर का मुंडन करता है, वद्द तो सिर की खुजली 
पक ै. चर रु लक | 
मिटाने के लिए मिर मुंडवाता है । छेकिन कालास्यबेषिपुत्र मुनि 
ने लिए जो मुंडमाव बताया दे वद सिर की खुजली मिटाने के 
लिए नहीं द | इस मुंडभाव में तो सिर के केश उखाडने 

३ चौंड 

पड़ते हैं । 

कहा जा सकता दे कि साधु दयाशील द्वोता है, फिर 
अपने केश उखाड कर चद अपने आपको कष्ट में क्‍यों डालता 


[ १५३७ ] - बेच प्राप्ति 
है? इसका उत्तर यह है कि दया रखने में बहुत कष्ट भोगने 
पढ़ते हैँ। बिना कष्ट उठाये दया नहीं हो सकती। माता कष्ट न 
उठाती नो आपकी दया नहीं कर ररकती थी ओर उस दशा में 
आपकी रक्षा भी नहीं दो सकती थी । अतएवं यह नहीं कहा 
जा सकता कि कष्ट सहने पर दया नहीं द्ीती । दया के लिए 
ही बार उखाड़े जाते हैँ । इसी लिए मुंडभाव घास्ण करना 
पड़ता हू | हे 

बहुत से लोग बाल रखाकर उनमें तेछ आदि लगाते हैं, 
लेकिन साधु ऐसा नहीं कर सकते । वे ते नहीं छगा सकते 
ओऔर उस दशा में बालों में जीव-जन्तु पैदा हों जाना खाभाविक 
है। इस हिंसा से बचने के लिए मुंढडभाव स्वीकार करना 
आवश्यक है । 

आज हिखुओं फ्री चोटी सिर के चाच से आगे की ओर 
आ गई है। ऐसा करने वाले लोग बाबू बनना चाहते हैं। 
लेकिन होता यह हैँ.-- 


न खुदा ही पिला न जैसाले सनम, 

न इघर के रहे न उबर के रहे। 
एसे लोग न बाबू हो पाते है, न हिन्दू द्वी रद्द जाते हैं। 
कहीं के भी नई रहते । हिन्दुओं ने भगवान्‌ ऋषभदेव की चोटी 
धारण की है। सिद्धान्त में कद्दा है कि अन्य तीर्थकरों का तो 


भीमगयती सृत्र । रैपरे८ ] 


पंचमुष्ठि लॉच है लेकिन मगवान्‌ ऋषमंदेव का चार मरुष्ठि छोंच 
है। मागवान ऋषमभरदेंव चार मुर्ठठ लॉच करके जब पेंचचवी मुष्ठि 
लोच करने लगे तब इन्द्र ने प्राथेना की-आपकी सन्तान के छिए 
आपका कुछ चिह् चाहिए | इसलिए आप एक मुप्ठि वाल रहने 
दीजिए | इन्द्र की प्रार्थना पर भगवान ने एक मुष्टि बाल रहने 
दिये, जो चोटी नाम से ऋटलाए। इस प्रकार चोटी भगवान्‌ 
_ऋषमभदेव की सन्‍्तान का चिह्न है । यदद हिन्दुओं की पहचान 
है। कभी मुसलमान और दिन्दु शामिल दोकर लड़े और मारे 
गंवे छव उन मरे हुए लोगों क्री पहचान चोटी के द्ोने न होने से 
ही होती थी । जिसके चोटी द्वोती उसे द्िन्दू समझकर हिन्दू ले 
जांते । जिसके चोटी न द्वोती उसे मुसर्तमान मान कर मुसल- 
मान उठा ले जाते । 


आज कुसंस्कार के कारण लोग चोटी कटा डालते हैं। 
लोकमयोदा की स्थापना करने वाले सबसे पहले राजा ऋषभ- 
देव हैं| उन्दोंने जो मयोदा बनाई हैं वह आपके कल्याण के 
लिए ही है। फिर उसकी बताई हुई चोटी को, रखने में कोई 
हानि न होने पर भी, कटवा डालना क्रेसे उचित कहा जा 
सकता है । क 


मुनि को सुण्ठभाव धारण करना पड़ता है_। इसका 
कारण यह है कि केशों का स्वभाव बढ़ने का है! अगर बढ़े हुए 


[ १८४३६ ] बोध प्राप्ति 


'केशों का यत्न त्॒ किया जाय तो उनमें जीव उत्पन्न देति 
हैं। अगर तेल आदि लगाया जाय तो झगार की वृद्धि द्ोदी है। 
इस कारण भगवान्‌ ने केशलेच करना बतलाया है। 


कद्ठा जा सकता है कि केशों का लोच करने के बदले अगर 
उस्तरा से वाल बना डाले जा तो क्या द्वानि है ? ऐसा करने 
से कष्ट नहीं होगा । मगर यह उपाय करने से प्रथम तो उस्तरा 
रखना पडेगा, दूसरी वात यह है कि उस्तेर से बने हुए वाल 
बहुत बढ़ते हैं। तीसरे उस्तेरे से बाल वनवाने वाले के सिर में 
तो उस्तरा लगने से घाव के चिह्न भी देखे जा सकते हैं, छेक्रिन 
लुचन करने से घ/व नहीं हो सकता । चौथी वात यहद्द हू कि 
केशलुचन करना बीरता का काम है । एक बार थोड़ी देर के लिए 
भले ही उष्ट हो मगर अन्त में तो आनन्द ही होता है। 

ऊाल'स्पवेषिपुत्र अनगार ने जिस प्रयोजन की पूर्ति करने 
के लिए मुंडभाव घारण ।हिया था, वह प्रयोजन पूर्ण क्षै गया । 

कालास्यवेषिपुत्र अनगार ने पॉच मद्दात्नत का सप्रतिक्रमण 
धर्म स्वीकार किया ओर अनेक वर्षा तक संयप्त का यतना के 
साथ पालन किया । यहेँ। यह भी बतलाया गया हैं कि यह मुनि 
किस प्रकार अप्रमादी चने ओर किस तरह सेयम पालने के लिए 
किन-किन बातो का यज्ञ किया ? शास्त्र का यह वर्णन हमारे 
लिए भी मागदशर है। 


कि 


-भीसगयती सूत्ष [१८४०] 


नग्नभाव और मुण्डभाव का घर्णोन किया जा चुका. है । 
उन्होंने मोक्ष रूप प्रयोजन को साधने के लिए नग्नता और 
मुण्डता घारण की थी, इसलिए वह्द अन्तिम खास तक अपना 
यह का करते रदे | यों तो बहुत से छोग संसार में नग्नभाव 
और मुण्डभाव रखते हैं, लेक्रिन इस प्रकार का नग्नभाव ओर 
मुण्डभाव और है तथा मुनि का नग्नभाव ओर मुण्ठभाव कुछ 
ओर है। ु 

आंगे वतछाया गया हैं कि कालास्यवेषिपुत्र मुनि स्नान 
नहीं करते थे । उन्होंने अस्नान त्रत भी धारण किया था । 

झ्रापको यह मालूम दी है कि साधु स्नान नहीं करते । 
दूसेर लोग हम साधुओं के विषय में यह कहते हैँ कि जैन 
साधुओं में और-और बातें ठो ठीक हैं, लेकिन स्नान न करनें 
वी घात अच्छी नहीं है | दूसरे लोग कहें तो कहें, पर कोई जन 
कहलाने वाले भी दमारे ऊपर यद्द आज्ञेप करते हूं कि हम नहदते- 


पोते नहीं हैं। कोई कुछ भी कह्टे, मगर शास्त्र में कद्दा है कि 
मुनि सोक्ष के लिए स्नान नहीं करते | 


प्रश्न ही सकद्वा हैं, क्या मुक्ति के लिए स्त्तान न करना 
उचित है.) पर इसका समाधान तो सरल ही हैं। उचित न 
द्वोता तो वह स्नान करते क्यों नहीं ? स्नान करने में कोई कटे 
नहीं द्वाता, वल्कि स्नान न करने में द्वी कष्ट द्वोता है! स्नान 
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करने से तो ओर आराम मिलता है । साफ़-सुथरे हो जांते है 
ओर तथीयत हल्की हो जाती है ! अगर साधु को स्नान करना 
बज्य न द्वावा ते साधु नान क्यों न करते ? समान करने में कष्ट 
न"हेनि पर भी, बल्कि आराम मिलने पर भी साधु स्नान नहीं 
करते, इसका कोई विशेष कारण ते होना ही चाद्दिए । विशेष 
कारण फे ना स्नान छोड़ने में दस दी क़्या था ? यह बात तो 
थोड़ी बुद्धि वाला भी समझ सकता है । 

साधुश्रों के लिए स्नान करना निषिद्ध क्फ्ने हैं, इसका 
कारण यताते हुए कट्दा हैः-- 


2 


स्नान मददधकर, कामाडू प्रथम स्पृतम्‌ | 
तस्माव काम पर्त्यक्त, न यः स्नाति दमे रतः ॥| 


'.. स्नान, सद और दपे उत्पन्न करने बाला हैं ओर स्नान 
करना काम का प्रथम अंग है। स्तान करना झायार का प्रथम 
अग माना गया है । अगर स्वान करना कामाग न होता तो इसे 
मंगार में क्या गिनते १ श्गार में यद सब से पढुछा है और 
कामालागी को झगार करना निपिद्ध ह। साथओं ने झ#गार 
का हयाग किया है, इसलिए वह स्नान भी नहीं करते। अगर कास 
संग्रेथी अन्यान्य बातें त्यगाकर स्नान ही रहने टिया जाय तो यह 
नहीं कट्टा जा सकता कि काम का स्वेधा त्याग कर दिया है एक 
रुपये में सोलद शान दोते है। सोलह घआनों में से एक आने में भी 
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कुछ शक्ति वो है दी [:श्रगर कोई पुरुष रुपया छोड़ दे मगर एक 
आना रक्खे तो उसके लिए यद्दी कहा जायगा कि बह पूरे त्यागी 
नहीं है। इसी प्रकार स्नान सोरद श्रृंगारों में पहला है | स्नान 
रखने पर भी यही कद्दा जायगा क्रि स्नान करने वलि ने काम को 
पूरी रूप से नहीं छोड़ा है | ऐसी अवस्था में स्तान न करके 
काम का सर्वथा त्याष करने में हानि क़्या है ? स्नान करने से 
मद भी द्वोता है | तालये यह है कि काम का पूण रूप से 
त्याग करने और इन्द्रियदर्मनं करने के छिए साधु स्नान का 
त्याग करते हैं । 


साधु के लिर स्नान करना मना है, इसका यह अथे नहीं 
कि गृहस्थ के लिए भी स्नान करना निषिद्ध हैं । ग्रदस्थ ने कास 
संबंधी और बातें नहीं छोड़ी हूँ । उसने विवाह करना और 
अगार करना नहीं छोड़ा दें । ऐसी दशा में केवल स्नान न करके 
साधु का अनुकरण केसे कर सकता है ९ हां, गृहस्थ जिस समय 
घममक्रिया में हो, उस समय उसके लिए भी अस्नान में रहना 
उचित है । किन्तु साधारणतया साधु के लिए स्नान का निषेध 
होने का मतलब ग्रदस्थ के लिए स्नान का निपेध द्वोता नहीं है । 


सयम पालन करने वाले साधु, काम को स्वेथा त्यागने 
के लिए स्नान नहीं करते, यह बात शिवपुराण में भी कही हैं 4 
स्नान से काम की वृद्धि और उत्पत्ति द्वोदी है । इस लिए. साथु 
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लोग काम से बचने के लिए स्नान नहीं करते ओर शरीर के 
प्रति ममत्व रद्दित द्ोवे हैं । साधु स्नान नहीं करते, यद्द बताने के 
लिद ही शास्त्र में कराछाध्यवेपिपुत्र मुनि के विषय में यद्द कद्दा गया 
है कि थे अस्नानबत्रत-घारी थे । 


कालास्यवोपिपुत्र मुनि अस्नान रहने के साथ ही दन्‍्त 
धावन भो नहीं करते थे । अद्मचथ्र की रक्ता के लिए स्तान और 
दन्तधावन का निपेध क्रिया गया दे | यदद वात सौरिपुराण में भी 
कट्दी है। मगर जिन्हें ब्रह्मचय का ही पालन नहीं करना, वे इन 
बाते को भूल रहे हैं । डाक्टर के मत से भी स्नान करना 
धानिप्रद है। उनका कथव है कि स्नान करने से चमड़े की 
अघात सदन करने की शक्ति मारी जाती है । चमड़ी में बाहर 
के आधातों को सहन करने का गुण है। स्नान करने से उसमे 
फमी है। जाती है । मत्त कर स्नान करने से रक्त गर्म है। जाता 
है, जिससे कामादिक विकार उत्पन्न होते £ । 

दोत साफ करने के विषय्र में डाक्टर कद्दते हं-' दाँत गंदे 
होते से मुह में मब्राद पैदा हैे। जाता है । वह पेटमें जाकर हानि 
उत्पन्न करता है और रोगों का जनऊ छवाता है । इसलिए दॉत 
साफ रखता आवश्यक है। ? इस पर आप यह कह सकते है कि 
डाक्टरों का यद्द मत है और शास्त्र में मुनियें। के लिए दन्त- 
धावन का निपेध हूँ। तो क्या दाँत साफ न करके रोगी बनना 
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हि १ मगर रोगी दाने की मनाई ते भगवान्‌ ने भी की है । 
शास्त्र मे कहा है-._ | हे 
अह पचहिं ठारणेहिं नेहिं छिक्खा न लब्भई | 
यम्भा कोंहा पमायेण, रोगेणालस्सरण य॥ 

इस प्रकार रोगी को धर्म के अयोग्य बतलाया है और 
दांत साफ न रखने से रोग होता है । इसलिए दातौन तो 
करना ही चाहिए । ॥ 

दातौन के विषय में जो दलील दी गई है, वही समान के 
विषय में भी दी जा सकती हैं । कहा जा सकता है कि स्नान रोग 
से बचाता. है । हा 

इस प्रकार रोग की शक्ति को तो समभते हैँ लेकिन अह्य- 
चथ की शक्ति आपको मालूम नहीं है । इसी कारण आप रोग 
की शक्ति को रोकने के लिए स्नान ओर दन्तघावन को आवर््यक 
सममते हैं । मगर पूरे! ब्रह्मचारी के पास रोग फटक ही नहीं 
सकते । लोग भूख न दोने पर भी खाते हैं । विना भूख के खाने 
के लिए ही तरह-तरह के मसालें। का उपयोग किया जाता है। 
लेकिन त्रह्मचारी साधु सव से पहल खाने-पीने पर ही नियत्ररे/ 
रखते हैं। त्रह्मचय की नी वाडो में बरस भोजन ओर अधिक 
भोजन करने की मनाई की गई है। ऊनोक्र तप का विधान भी 
इसीलिए किया गया है। जब अधिक हहीं ख्ृः जायगा तो 
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दोता में रोग भी नहीं देगा । इस पर मी कदाचित्‌ रोग हो जाय 
ता इसके शमन के लिए उपदास करने करा विधान किया गया, 
है। ढतों का कैंसा भी रोग क्यो न हो, उपवास से मिट सकता 
है । मेरे मसूड़े फूल जाते थे, तब्र उपवास कर छेता था। उप्षास, 
करन से मसूड़ों की फूलन न जाने ऋद्दों गायव दे जाती थी। 
दाता के रोग पेट की खराबी से दोते है और तप का शरण लेने 
से तमार्म रोग मिट जाते हैं । 


अर तप स सब रोग मिट जति हूँ तो सदा कुछ न कुछ 
तपस्या करने वाले साधुओं को रोग क्‍या होति हैँ ? इसका उत्तर 
यह है कि नियामित खान-पान दोन पर ते| रोग होते दी नहीं है, 
लेकिन साधुओं को कभा-कृभी विवश होकर नियम के विरुद्ध 
खाना पीना पढ़ता है । साधुओं का खान-पान श्रावक्रों पर निर्भर 
है और श्रावकों के यहाँ ऐसा भोजन बनता हूँ कि अह्मचये के 
अनुकूल भोजन मिलना कठिन हो जाता है । इसके सिवा साधु 
आप छोगों में से ही निकल कर द्वोते हैं। हमारी आदत आपकी- 
सी ६ थी । उसे पूरंत रूप से पछटना कठिन द्वो जाता है। इन 
सब्र कारणों से खान-पान का नियम संग द्वोता है और नियम- 
भग से रोग होते हैं । जब रोग दवोते हैं तव दवा भी लेनी पड़दी 
है, लेकिन यद्ध अपवाद है| यह अपवाद हमारी ऊमज़ोरी से ही 
देता है. अगर दम नियमपूर्वक रह सके तो रोग दे नहीं सम्ते । 
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हममें चाहे कमजोरी हो मगर कालास्यवेषिपुत्र मुनि सब नियम 
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पालते थे । उन्हें रोग का को भय नहीं था । 

. अस्नान और अदन्तधावन ब्रत का कालास्थवो्पुत्र मुनि 

ने मलीमौॉति पालन किया | इसका उत्कृष्ट फल पूर्णीवस्था प्राप्त 

करना है । यह फल उन्‍हें प्राप्त हुआ । हि 


रोग से बचने के लिए खान-पीने का नियम रखना आव- - 
_ श्यक है और ज्यादा तो कभी खाना दी नहीं चाहिए । आप लोग 
भोजन की अधिक तेयारी इसीलिए कराते हैँ करे जिससे अधिक 
खाया जाय । पहल आवश्यकता से आधिक खाते हैं, फिर ऊपर 
से.चूरी आदि खाते हैं | लेकिन ऐसा खाना रोग और विकार को 
आमंत्रण देना है इसलिए अधिक खाने से बचना चाहिए और 
विधवाओ को तो विकारबद्धेक भोजन से खास तौर पर बचना 
चाहिए । 
आपके लिए यद्ट समय अपूब कल्याणकारी है। अतएव 
आपको शारीरिक, मानसिक स्धाराबियों दूर कर देनी चाहिए, 
जिससे आत्मा का कल्याण दे । आप सोचते होंगे-यहू संसार 
ही सुख पहुँचाने वाला है। और यहद्दी मान कर सेसार क्ले काम 
में किसी तरद् का विन्न आने पर दुःख मानने लगते हैं। मगर 
आप यद्द क्‍यों नहीं देखते कि बाहर का दुख ते भीतर के 
दुख से है | भीतर फा दुश्न मिट जाय तो बाहर का दुख रद हीं 
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न जायभा | कहा दे--- * 

खयाल आता है मुझे दिल जान तेरी बात का, 

फिकर तुमको हैं नहीं शआगे अँधेरी रात का । 

जोतच्रन तो ऋल ढल जायगा दरियात्र है वरमात का, 

बोर कोई न खायगा उस्त रोज तेरे हाथ का । 

नाना तुमे दिन चार है तेरे कना प्िर पर खडीं, 

हस ब्रोल ले जग में भकाई भकाई ही है बडी | 

तू तो निकल जायगा कल रह जायगी मिट्टी पडी, - 

नित (री रहती नहीं। नादान फूलों की छडी |॥ 

प्रकृत वात यह है कि कालास्येवीषपुत्र मुनि अस्नान ओर 
अदन्तघावन का त्रत पालन करते थे । कालास्यवेपिपुत्र अनगार 
अकछत्र भी रहते थे । वह क्रिसी भी समय छाता नहीं लगाति 
थे। कितनी ही धूप पड़े या वषों हो, साधू छाता नहीं छगाते । 
छत्र घारण न करना साधु का धर्म है। द्धत्र से उपाधि भी 
बढ़ती है और शारारिऊ हानि भी द्वोती है । लोग शरीर पर घूप 
सद्दना मले ही दुःख सममते है।, लक्नि ज्ञानी इससे नहीं घव- 
रेत । क़्यों कि थूप शरीर का नाशा नई करती । वेमे तो अति 
सब जादू हानि करता है, लेकित साधारणवयया सूर्य की धूप से 
शरीर को ताज़ा खून मिलता दे । शरीर में घुप के जो परमभार्ु 
घुस ६ थे जीवन देते है और शक्ति बढ़ाकर रोग से वचाते हैं । 
प्रचक्ष देखो, इस वृक्ष का विकास चंसा अच्छा नहीं होता मिस 
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प्‌ 


घुप न छगती है | इसझे विरुद्ध जिस बृत्ष को धूप लगती हे । 
कप के (कप / बे 
उसका विकास अच्छा होता ६। जखे वृक्ष की वृद्धि और 
विकास में धूप की जरुरत ,है उसी तरद्द मलुंष्य के लिए भी 
जरुत है । संसार के लोग कृति से लड़ाई करके प्रकृति को 
रोकना चाहते हैं, लेफिन साधु प्रकृति से लड़ाई नहीं करते 
और इसी कारण विद्वार के समय वे छत्र आदि नहीं लगते। 
रे कप ० बच ५: ः 
छत्र का उपयोग न करन से उनमे तेज बढ़ता हैँ | सूर्य की 
किरणें लगने से तेत्र की वृद्धि दाती है यह वात दूसरी है ऊ्रि 
दे ५ श््‌ डे हर हे ).>। 
मिसका जैसा तेज है, उसका वसा ह्वी तेज बढ़े | सूथ की 
किरणों से आपके पेड़ मे आपके फल्न लगते दे और आम्र वृत्त 
में आम्र फल लगते हैं | चारे को चोर की-सी शाक्ति ,मिल्त्ती है 
और साधु को साधु की-सी शाक्ति मिलती हैं । 
छत्र धारण करन से एक हानि ओर है| वह यह कि छत्र 
क्गान से अद्दकार बढ़ता है । इस अहंकार से बचने के लिए भी 
साधु छन्र नहीं लगाते । 
प्रश्न दवोता है कि जब सामान्य साधु को भी छत्र धारण 
करने की मनाई है तो अरिहंत भगवान्‌, जो साधु ही हैं, तीन 


छुत्र के धारक क्‍यों कहलाते ६ ? अष्ट प्रातिहाय का वणन करते 
रे 
हुए कहा है-- 


अशोकवृक्षः सुरपुष्पन्चष्ट' विव्यब्वनिश्वामरमासनम्व | - 
भाषडल उन्दुमैश्चातपत्र, अष्ट प्रातिहर्याणि जितेश्वराणपमू । 


[१८४६ ] बोध प्राप्ति 
चडे-घड़े आचायो ने अरिहन्त मगवान का गुणगान करे 

हुए कद है।-- 
हजत्रप तब विभाति शशाहू कान्‍्त, 
मु: स्थित स्थगितभानुकरप्रतापम । 
मुक्ताफलप्रक्तर जाल विकृद्द शोभम्‌, ह 
प्रल्यापयत्‌ त्रिगगत. परमेश्वरत्वम्‌ || 


अधोत्‌-है प्रभो ! चन्द्रमा के समान सुन्दर और सूर्य 
की किरणों को भी स्थगित कर देने वाले तीन छत्न आपके 
त्रिलोकीनांथपन को प्रकट करते 6 । आपके बह तीनें छतन्न 
आकाश में रहते हैं और आपके ऊपर छाया किये रहते हैं। 
उनेस भोतियों की मालर लगी हुई है, जिनसे उनकी शोभा 
झौर भी बढ गई है। वह तीन छत्र प्रकट वरते है कि भगवान्‌ 
त्रिलोकीनाथ है । ह 
_ इस प्रक्नार जब अरिहंत भगवान के भी छत्र होते हैं, ठो 
उनके साधुओं के लिए छच्र लगाना क्यो सना हैं ? 
भगवान्‌ के इन छत्रों का आश्रय छेकर दी यत्ियों श्रीपूज्या 
नेभी छुत्चन लयाना आरंभ कर दिया। थे कदन लगे-जब भगवान्‌ 
के छुष् थे, दव हम उनकी गादी पर वेठकर दछूत्र क्यों न लगायें? 
लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि भगवान के छत्न का इंदाहरण 
छेकर साधुझो के लिए छन्न लगाना ठाऊ दे। तो फिर गैतम और 


भीमगव्ती सतञ् हि - [ १०४० ] 
सुधमीा आदि मुनियों ने भी छत क्यो नहीं लगाया ? उन्हें अछुञ 
कहा गया है, फिर भगवान्‌ के छत्न का नाम लेकर छत्र लगाना ;, 
कैसे उचित कट्दा जा सकता है ? हर 

अब यह भी देखना चाहिए कि भगवान्‌ आऔरेइत के छुत्र क्यों 
थे ९ इस संबंध में पूतरीचायों का कथन दै कि तीथकर पद किसी 
का दिया हुआ नहीं है। वीस स्थानकों के सेवन करने से यद्द पद 
प्राप्त देता है। भगवान्‌ महावीर ने कहां-कद्टां और कैसा-कैसा तप 
किया था, इसके लिए कहा गया है कि उन्होंने ऋौटिल्य मुनि के 
भव में एक करोड़ वष तक सास-मास खमण का तप किया था । 
फिर ननन्‍्द राजा के भव में लाख वष तक मास-मास खमण तप 
किया था । इस प्रकार वीस बोलों मे उत्कृष्ट रसायन आने से 
तीथकर पद की प्राप्ति हुई । उनके लिए कह्दा हैं- 

पूरव भव वर थानक तप कर, जेणे वाध्यी जिन नाम | 


हि. 


चौसठ इन्द्र-पृनित ते निन वर करिये तास्त प्रमाण । 
रे भवियन ! सिद्धचक्र पद वन्‍्दी | 


इस तरद्द का तप आदि करने के कारण वद्द तीथकर हुए 
हैं और छुत्र घराते है । वे छत्र घराते हैं इसो तरह चौंसठ इन्द्र 
उनकी सेवा करने के लिए भी आते हैं लेकिन उनका उदाहरण 
लेकर दूसरे जो लोग छृत्र धराते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कितने 
इन्द्र आते हैँ ? इसके अतिरिक्त वीथकर तीन ज्ञान सहित उत्तन्न 


प्ट 
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होते हैं, अतः उनके सब काम नियमित होते हैं| कितने दिन 
घर पर रहना, कव दीक्षा लेना आदि सघ काम समय पर द्वी 
हैंति हैं। क्या और किसी छनत्न धारण करने वाल के काम भी 
इंसी तरह नियमित द्वो सकते है ? गौशालक ने भी आद्रेकुमार 
से इसी दरद्ट कद्दा था कि मद्दाचीर छत्र घर्राते हैं। उसके इस 
कथन का जो उत्तर दिया गया उसका तथा इस सबंध की अन्य 
पाते का वशेन सूचगडांग सूत्र में है । ह 

वीथकर जब केपल ज्ञानी होते है तब छुत्नादि स्वय प्रकट 
होते हैं। केवलज्ञानी देजाने पर भी पुण्य का जो फल भोगना 
शेप रद गया, उसके कारण ही छत्नादि प्रकट होते हैं। लेकिन 
भगवान्‌ को छञ् की चादर नहीं हातती । उसके पुण्य के प्रताप से 
ही वह छत्ादि प्रकट होते है, जिससे सारा जग चद्द जानता है 
कि यह छत्रादि तप का प्रभाव है । इसके अतिरिक्त तीथकर 
भगषान्‌ किसी का दिया छञ् धारण नहीं करत | किसी का [दिया 
छत्र धारण करने से तो धारण करने वाला बड़ा नहीं कद्दलाता 
डिन्‍्तु देने घाला ही वढ़ा कहलाता है। आज भी साथ यदि 
विद्यर कर रहा दे! और कोई यादुल का टुस्ड़ा आकर उस पर 
छाया.कर दे ते साधु को दोप नहीं लगता दवा, घामसे बचते के 
लिए बद्द कृत्रिम छाया, करे ते दोष दवोगा | जैस अर्ाभिम छंप्र 
भगवान्‌ के ऊपर था, उसी तरह का यदि किसी के ऊपर प्रकट 


श्रीसगवती सूनच हर [१८४५२] 


हो जाय-तो हम उसे-साधु द्वी नहीं किन्तु त्रित्ञोकीनाथ मानने 
को तैयार हो जाएँ । 
साघुजन छाया आदि के लिए क्ृत्रिम्त छत्र से , बचे रहे, 
यद्द बताने के लिए द्वी शास्त्र मे कद्दा गया है “कि काल्ास्यबेपिपुत्र 
मुनि अछतच्र रहते थे। वे मुक्ति प्राप्त करने के लिए अछुन्न रहत 
थे। शास्र के इस वणन से सममना चाहिए कि जो मुक्ति का 
इच्छुक दोगा वह छत्न घारण नहीं करेगा। छुत्र न लगाना जेन' 
साधु की बाह्य पहचान भी है । आप किसी को छाता लगाये 
देखकर सरलता से जान सकते हूँ कि यह जैन साधु नहीं ह। 
जो जैन साधु द्ोगा, वह छातवा नहीं लगाएगा ।  कध 
कालास्यवेषिपुत्र मुनि के लिए आगे कद्दा गया दे कि वें 
अलुपानद् रहते थे अथात्‌ जूता नहीं पदनते थे | वे चमंड़ा,-रवर, 
वक्ष आदि किसी भी चीज का घना हुआ जूता नहीं पहनते थे । 
आज कई साधु कह्दलाने वाले भी कपड़े का जूता पहन कर ,कह्टते 
हैं कि इनस जीव थोड़े द्वी मरत हैं ! फिर इन्हे पहनने में ,क्यों 
हानि दूँ १ उन्दोंने यही समझ रक़्खा है कि जूता पदनना *सिर्फ 
इसीलिए मना है कि उससे जीव मरते है ! लेकिन सिफ जीव 
दिसा से बचने के लिए द्वी जूता पदनने का निपेघ नहीं है, चरन 
ओर भी अनेक दृष्टियां से निषेध है । 
« पहली बात तो यद्द है कि जूता पदनना बन्धन में पढ़ना, 
है । जूता पहनने वाले को किसी समय जूता न मिले तो कितना 


[ १८५३ ) बोघ भपाप्ति 


कष्ट होगा ? इसके अतिरिक्त सरलता जूता पहने से रहती दे, 
या जूता न पदनने से, यह वात उस समय देखो जब भागने का 
काम पड़े ' किसी चोरे आदि के आने पर आपको भागना पढ़े. 
तो आप जूता पहने हुए ठीक तरद्द से भाग सकते हैं या विन 
जूता | इस प्रकार वास्तव में जूता पहनने की आवश्यकता ही 
नहीं है । फिर भी लोग जबरदस्ती जूता पहन कर अपनी शक्ति 
को रोकते हैं | रही कांटा लगने की बात, सा आप जूते के भरोसे 
ब्रेफिक्र हो जाते हैं, इसलिए देखकर नहीं चलत । और इसी 
आदत के कारण जूता पहलने पर आपको भले ही कांटे न छगते 
हों, लेकिन साधु तो इंयो समिति से चलते है ' उन्हे जूता न 
पहनने के कारण कांटे कैसे लग सकते हैं । म 
जूता पहनना शारीरिक दृष्टि से हानिकारक है । इस विषय 
के अनुभवियों का कथन है कि जूता पहनने से पर मे जो पसीना 
है।ता हैं, बह बहुत दुगध वाला द्वोता है ओर हवा न लगने के 
कारण वह सूख नहीं पाता । अतएब वह फिर पेर में,ही प्रविष्ट होता 
हैं श्रोर सिर तक उसका असर पड़ता हैं । परिणामतः राग हेते 
है। खुले पर रहने वाले के पर में पसीना नहीं दादा । कदाचित, 
होता है तो हवा लगने से सूख जाता है । बह पेर में प्रच्रिष्ठ 
नहीं द्ोठा । हट 2 
जता पहनने-से एक हानि और भी हैँ । वैज्ञानिकों का 
कथन है कि पृथ्वी में एक तरद वी बिजली होती है । नंगे पैर 


क्रीभगघती सत्र (१८५७ ] 
रहने से वह बिजली शरीर को लाभ पहुँचाती है | जूता पहलने 
वाले उस लाभ से वंचित रहते हैं | प्रथ्वी की बिजली न मिलने 
के कारण जैसा चाहिए बैसा स्वास्थ्य नहीं रहता । नंगे पैर रईने 
में लाभ ही है, मगर माता पिता इस बात को न समझ कर 
बच्चे को मोजे, जूते आदि पहनाकर उसके पर को इस प्रकार ढेंक 
देते हैं कि दवा भी नहीं लगने पाती | इस प्रह्नार माता-पिता 
अपने बचे को खुली हवा से वंचित रखकर उसका स्वास्थ्य खराब 
करते हैं। अगर जूता पहनने से कोई वास्तविक लाभ होता ती 
साधु को जूता पहनने की मनाई न होती । 


जूता पहनने से अभिमान भी द्वोता है । साधु अभिमान 
चढ़ान वाली सभी चीजें त्याग चुके हैं, इस लिए जूते भी 
नहीं पहनते | 


3 


, पहले के लोग सादे जूते पहनते थे, लेकिन आजकल '“बूट? 
चल गये है | बूट पहनेन पर सादे जूतों की-अपेक्षा अधिके 
अभिमान द्वोता है। पहले का सादा जूता भी खुली एड़ी का ह्वौा 
था, जिससे पैरों में उतना पसीना नहीं आता था, जितना 
आजकल के जूते पहनने पर द्वोता है । छोग उल्टी प्रगति 
कर रहे हे ! ह 

आजकल कतिपय साधु कहलाने वाल भी “बिगड़ कर कहते 
हँ- अगर कपड़े के जूते पद्न लिये तो क्या द्वानि है ? यद्यपि कपड़े 
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के जूतों में कुछ दवा लगती रहती है, लेकिन साधु के लिए तो किसी 
भी प्रकार के जूते पहनने का निषेध है। चादे उससे जीव ढिंसा 
न द्वेती हो, मगर परतंजता से बचने के लिए भी साधु जूता नहीं 
पहन सकता । जूता पहनने या न पहनने में मुख्य प्रश्न कीड़ी- 
मकोंड़ी की हिंसा का नहीं है; क्‍यें कि साधु वो सदा ही हई्या 
देखकर चलता हैं। अगर ईयो समिति से न चले और जीवहिंसा 
हो तो भी वह विशाधक माना जाता है। अगर ईयो समिति से चल 
रहा हो, फिरमी अकस्मात्‌ कोई जीव आकर पैर के नीचे दृवकर 
मर जाय ती साधु विराधक नहीं माना जाता । 

इस प्रकार जैन साधु की एक प्रकट पहचान छाता-जूता न 
ना दे । अर्थात्‌ जैन साधु छावा भी नहीं लगाते और जूता भी 
नहीं पहनते । किसी छाते या जूते वाले को देखकर आप सहज 
ही समझ सकते है कि यद्द कैन मुनि नहीं . है. । 

तात्पये यद्द है कि जिन चीजों से अद्कार उत्त्न द्वेता है, 
उसका त्याग करना चाहिए। आपको भी आभिमान बढ़ाने वाली 
पस्तुओ का त्याग करना चाहिए । अभिमान त्यागने के लिए आप 
अपने गुरुओं की चयो पर ध्यान दीजिए । उन्होंने अभिमान 
छाइन के लिए छाता त्यागा, जूता पहनना छोड़ दिया। आप 
उत्तके शिष्य द्वोकर क्या तानिकर भी अभिमान नहीं त्याग सकते ? 

कालास्यवेपिपुत्र मुनि ने भूमिशय्या स्वीक्षार की थी। 
सान्ति प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े राजा-मदाराजा भी दीकित 


अऔीमशयतती सूत्र 


है [ १८५६ ] 
द्वाकर पलेग आदि की कोमल सेज छोड़कर भूमिशर्य्या स्वीऊार 
करते थे . कह्दा भी हैं-- 
रंग-महल में पोढ़ता कोमल छ्लेज विदा ट् 
अब सोबे वे भूमि पर क्कर गंडे तन माय | 
वे गुरु मेरे उखसों | 

जो लोग फूछों क्री सज पर सोते थे ओर फूल की एक 
पखु ही भी ऊँची-नीची रह जाती ते जिन्हें चुभती थी, चद्दी साधुं 
होने पर भूमि पर सोते हूँ । वल्कि फूलों की शब्या परे सोने में 
जितना आनन्द मानते थे, उसमे भी अधिक आनन्द उन्दें भूमि 
पर सोने मे और कंकर चुभने में मालूम होता है । : क 

अपने आपको ढीला वनाना चाहोगे तो ढीले बन जाओगे 
ओऔर मज़बूत बनना चाहोगे तो मज़बूत बन जाओगे । मजबूत 
बनाने पर आत्मा वज्त के समान बन जाता है| यह बात प्रायः 
सभी अपने-अपने अनुभव से समझ सकते हैं। ,. 

तरावली गढ़ में एक धनवान्‌ महाजन थे । : बह अफीम 
खाते थे। सयोगवृश किसी सरकारी जुममे आगये | जेल जाना पड़ा । 
घर पर रहते थे तो अकीस का कसुत्रा वनाकर पीते ओर ऊपर से 
कुछ खांते-पीत | लकिन जेल में अफीम नहीं दी जाती थी। 
अफीम न मिलने से उनके हवाड टूटने लंगे। इन्दोंने जेल के 


७० 


जमादार से कह्ा- मेरे द्वाड टूट रहे हैं । किसी भी तरह अफीम 


डी 


[ (८४७ ] है चोध प्राप्ति 
लादो । जमादार ने कह्-आज मे चोरी से लादूँ तो भी इमेशा 
कहां मिलेगी ? कदावित्‌ तुम्दारे घर से आदी भी रही, लेकिन 
कभी पकड़े गये तो क्या हालत होगी ? इसलिए जिस प्रकार हो 
सके, अफीम को भूल ही जाओ । सेठ ने कह्दा-यदह् केसे हो 
सकेगा ? बहुत पुरानी आदत है। जमादार ने कद्दा-वस मन 
को मजबुतत कर लो । मन को समभकालों। मन हो सममा छेते 
से अफीम की याद भी नहीं आएगी । 

सेठ ने जमादार की बात मान ली और मन मजबूत बना 
लिया | वह अढ्ाई या तीन वर्ष तक जेल में रद्द | वहाँ के सथ 
फाम भी करता रहा, सगर फिर अफीस याद न आई । लेक्नि 
जैसे ही जेल से छूटा और घर पहुँचा कि कद्ा-लाओ अफीम ! 
जेल में मन को इृढ़ किये रद्द तो अफीम के बिना काम नहीं 


रुक्षा । जेल से बाहर निकलते हा मन ढीला हों गया तो अफीम 
की आवश्यकता पड़ गई । 


सन की हृढ़ता और शिथिलता के लिए यद्द उदाहरण हैं। 
जैसे जेल में उस मद्दाजन ने मन को मज़बूत कर लिया था, 
उसी तरह कोमछ सेज पर सोने वाले। ने भी मन को मजबूत 
घना लिया था । इसी कारण भूमिशस्या मे और कंकर चुभने 
में भी धद्द आनन्द मानते थे । 

आप भी उन संहात्माओं की तरह सन समझाओं । मन 
को हृद करन पर कसी प्रकार कीं अशाम्ति नई रह सकती। 


आीभगवती रत [१८४८ ] 


3 पी 


कालास्यवषिपुत्र मुनि भी जब घर में होंगे तो कोमल «सेज पर 
सोते होंगे, लेकिन अब वे भूमि पर सोते हैं और कंकर- पत्थर 
चुभने पर आनन्द का अनुभव करते है । 

यह शरीर पृथ्वी का बना हँ-पार्थिव है । इसमें मिट्टी का 
साग अधिक है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है-'सरीरं पाठव दिल्वा? 
अर्थात्‌ यई शरीर पृथ्वी का बना हुआ है। जब यह प्र॒थ्वी से. 
बना है तो प्रथ्वी से द्वी बैर करना कट्टों तक ठीक है 

आप साधु के लिये बढ़िया पलंग ला सकते हैं, जिस 
पर सोने से न कंकर-पत्थर चुभे न ओर किसी प्रकार की तक- 
लीफ दो | ज्ेकिन मद्दात्मा सोचते है कि जब दम गृदस्थावस्था 
में थे, तव दमने पृथ्वी से बेर किया | अपने और पृथ्वी के बीच 
में खाट का व्यवधान रक्खा। पुथ्बी से दूर पड़े रहे। यह पाप अब 
प्रिटाना चादिये | जिससे शरीर उत्पन्न हुआ है और अन्त में 
जिसमे मिल जायगा, उससे दूर-दूर रहने की क्‍या आवश्यकता 
है ? उससे यह वेरभाव क्‍यों रक्‍्या जाय ? हमारे लिये तो “यही 
रम्या शब्याः अथोत्‌ भूमि ही उत्तम और रमणीय शैया है। 
पृथ्वी दी सबसे मधुर है । संसार के समस्त मधुर प्रदाथ इसी 


से उत्पन्न हुए है । इस प्रकार का विचार करके साधु जन भ्रृमि 
पर सोते हैँ और कंकर-पत्थर चुभेन पर आनन्द मानते दे । 


आराग्यादग्दशन! पुस्तक में पढ़ा हैं कि किसी हो सॉप 
का विष चढ। दो और उसे झुँह खुला रहने देकर ताजा मि्ठी 


[एब्श्ध्र .#. दोध प्राप्ति 


में दवा दियो जाय तो विष उतर जाता है । मिट्टी सॉप का घिप 
भी खींच लेती है । सॉप के विष को इस प्रकार उतारने का 
प्रयोग किया गया है या नहीं, यद्द मालूम नहीं मगर विच्छू के विप 
को उतारने का प्रयोग तो किया गया है । 

जिस मिट्टी में ऐसा शुण हैं, उस मिट्टी से चेर क्‍यों 
साधु सोचते हं-ज्िससे यह शरीर बना और पला, उसी से चैर 
क्यों ! महात्मा पुरुष शरीर ओर पृथ्वी के बीच का द्वी पदी दूर 
करने के लिये नहीं चल्करि जात्मा और परमात्मा के वीच का 
पदों हटाने के छिये भी भूमिशयन करते हैं । 


फालास्यवेषिपुत्र मुनि भूमि पर सोते थे।| भूमिशय्या के 
सिवाय वह फलकशस्या यानी पाट पर भी सोते थे । 

प्रश्न हो सकता है कि सोने के लिये भूमि हे तथ पाद पर 
सोने की क्या आवश्यकता दे ? इसका उत्तर यह हैं कि प्रथम तो 
कही की भूमि के परमाणु खराब भी द्वोति हैं, कद्दी फीढ़े-मकोड़े 
बहुत दवोते हैं । उन जीवो को पीड़ा से घचाने के लिये पाट पर 
सोना आवश्यक द्वो जाता है | पहली शय्या पृथ्वी द्वी हैं; मगर 
सब जगद की पृथ्वी एक-सी नहीं होती । इसलिये उत्सगे आर 
अपवाद-दोनों मार्ग कहे हैँ । कह्दीं की पृथ्ची के परमाणु ऐसे 
विगढ़ जाते हैं. कि वहाँ सोने पर निमोनिया आदि रोग हो 
सफम्ते हैं । इस कारण कभी-कभी पाट पर सोना पड़ता है । 


शीमगवरता खत [ १८६० ] 


साधु फलछकशय्या के सिवा काप्शय्या पर भरी सोते हैं। 
विशेष तौर से गढ़े हुए काठ को फछक कहते हैं ओर जो काठ 
बिना गढ़ा होता है, उसे सोने के काम में लेना काए-शय्या है । 


मुनिजन बिना गढ़े, विना छिले, काठ को भी विछा कर 
सो जति हू । 


ब्रह्मचये के लिये कठोर शय्या बतलाई गई है। कठोर 
शय्या पर सोने से ब्रह्मचय के पालन में सुविधा द्वोती है । 
कोमल शय्या त्ह्मचारी के त्रह्मचये का घातः करने में सहायक 
द्वोती दे । है 

कालास्यर्वपिपुत्न अचगार कभी भूमि पर सोते, कभी फलक 
(पाट ) पर सोते ओर कभी-कभी काठ पर सोते थे । वे उस 


शान्ति को प्राप्त करने के लिये ऐसा करते थे, जिसके मिलने पर 
कभी अशान्ति होती दी नहीं है । 


३ ] ३ आय 2 छ 
कालास्यवेषिपुत्र मुनि त्रह्मचये पाछते थे । पहले जिन 
पा 5 रह 
बातो का वशन किया गया है, वह सब ब्रह्मचये की रक्षा में 
5 
सहायक हू | पृथ्वी या पाठ पर सोना, स्नान न करना दातौन न 
करना, अछत्र और बिना जूते के विचरना, यह सच ' ब्रह्मचये के 
लिए ही करते थे । इनसे त्रह्मचये की रक्षा और वृद्धि होती दै। 
इसी वर्णन से त्रह्चचय की शक्ति करा भी पता लग जाता हैं । 


मालूम होता है कि त्रह्मचय की शक्ति होने पर कठिन वबाव भी 
सरल हो जाती हैं और कठोर वस्तु भी कोमल वन जाती हैं । 


[ (5६१) वोघ प्राप्त 


कु 

“ ब्रह्मचये प्रतिष्ठायां वीयछाभ:? अर्थात्‌ ब्रह्मचय से बाय 
का त्ञाभ द्वोता हैं। वीये शरीर का राजा और सब गुण देने 
पाला है। वीयवान्‌ पुरुष के लिए कोई वस्तु असाध्य नहीं रहती 
वीयशाली पुरुष संसार में विजय प्राप्त करता दूँ | वीय द्वीन जिदे 
भी मेरे हुए हैं । 


" आज वहुत-से लोग ब्रह्मचय का महत्व भूल गये हैं । 
इसी कारण बालविवाह आदि की रुढ़िया उत्पन्न हुई हैं। संसार 
की आधिकांश घुराइयों ब्रह्मचये का महत्व न समभने के दी 
कारण हूँ। लोग कहते ह-भारत गरीब और दुःखी हैं । उसके 
पास धन नहीं है । उसे खाने को नहीं मिलता मगर ज्ञानी सब 
दुःख के मूल में श्रद्माचथ की कमी देखते हैँ। त्रक्मचय्र होने पर 
यह सब दुःख मिट जाते हैं | ब्रह्मचय की शक्ति प्रकट करते हुए 
कहा गया हैं-- 5 

देव-दाणव गधव्या, जक््व-स्खस-किनरा | 

बभयारें नमछंति, दुकर जे करेंते ते ॥ 
देव, दानव, गधे, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सभी 
श्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं और कहते हं-जो काम हमसे 


नहीं हे सकता, बह आप-दुद्मचारी-इ रते हूँ । इस प्रकार बीये 
बे 7. बुद्यचा हक] ३ ७ + € «| हक न्‍ 
री रक्षा करके वक्षचारी घनता देवों के सामथ्ये से भी वाइर ६। 


स्षीभगवती झत्र हर [१८६३ ] 


लोग देवों की पूजा करके उनके शरण में जाते हैँ, लेकिन 
शास्त्र कहता है-तुम वृहझचये पालो तो देव तुम्हें नमस्कार केरेंगे। 
तुम बूह्मचये को भूल गये, इसीलिए देव का शरण लेना पड़ता 
हैं। तुम्हें देखकर देव हँसते हैं । सोचते हं-कैसे पामर हैं यह ! 
अगर इन्होंने क्रह्मचय का पालन किया होता तो हम इनके शरण 
में जाते और अब यह हमारे शरण मे हैं ! 


प्रह्मचये पालेन के दो प्रकार हं-व्यवद्वारिक और आध्या- 
त्मिक । आध्यात्मिक त्रह्मचये अथोत्‌ निम्धय नय का ब्रक्षचये | 
व्यवद्ारिक अझचये में ख्ली का संग त्यागना पढ़ता है और स्त्री 
संग त्यागने के साथ द्वी उसकी सद्दायता एवं सरक्ता के लिए 
अमुक तरहके-विकारणनक खान-पान का भी त्याग फरना पड़ता 
हैं। लाकिन इस तरद्द का वृह्मचारी यह नही जानता कि इन सव 
का त्यागना कब ठीक हैँ ? यह न जानने के कारण कई तो रखगे 
सुख फो ध्येय बनाइर त्यागंते हैं, कोई संसार के ओर अधिक 
सुख भविष्य में पाने के विचार से त्यागते है, कोई-कोई मान- 
सन्मान एवं पूजा-प्रतिष्ठा पाने के खयाल से त्यागंते हैं और कोई 
स्री-पुत्र आदि से होने वाली मंमटों से बचने के लिए त्यागते हैं । 
इस प्रकार के वृह्मचारी को शास्रकार अकाम दुह्मचारी? कहते 
हैं। मोक्ष के लिए जो ब्रह्मचये पाला जाता है वद्द सकाम ब्रह्मचरय 
कहलाता दे और मोक्ष के अतिरिक्त किसी भी दूसरी इच्छा से 


[ १८६३ ] बोध प्राप्ति 


पाला जाने वाला ब्रद्मचर्य अकाम ब्रह्मचये कहलाता है । अकास 
प्रह्ययय से चौसठ इजार या कुछ कम-ज्यादा वर्षा के लिए कोई 
देव भल दी हो जाय, पर मोक्ष नहीं पा सकता । मोच्त तो सकास 
प्रद्मवय से दी मिलता है। 

कालास्यवेषीपुत्र मुनि सकास ब्रह्मचये पालते थे ओर जिस 
प्रयोजन के लिए वह ब्रह्मचय पाछते थे, उस प्रयोजन के लिए 


उन्दीने ब्रह्मचय से सम्बन्ध रखेन वालि सब्र नियमों का पालन 
क्रिया । 


आत्मा ब्नक्ष में चरने यानी विचरने को ब्ह्मचये कहते 
हैं। इस ब्रक्षचय का पालन करने वाला निम्वय-रूप प्रह्मचये 
पालता दै। आत्मा के सखरूप में रमण करने के लिए पाला जाने 
पाला ग्रह्मचय ही सच्चा ब्रद्मचय दे । इस तरह से ब्लद्माचय पालने 
पाले का चित्त शब्द, रूप, गंध! रस और स्पश की ओर जाता 
ही नहीं है। ऐसा ब्ह्मचारी घासना को ही मार डालता दे। 
उसका चित्त किसी प्रकार की वासना की ओर नहीं दौड़ता। 
इसका चित्त निश्चल हो जाता हैं। कल्पना कीजिए-कोई यह 
निश्चय करे कि मे जूठा नहीं खाऊंगा, तो फिर उसके सामने 
. केसे भी जूंठ पदाथे आंब और डनका कुछ भी न वीगड़ा हो 
' तव भी उसका मन उन्हें खाने का नहीं होगा । वह उन पदार्थों 
ये अखाय सममेगा और कुत्तों एवं कीओ का ईदी खाद्य समर- 


भीभगवती सूत्र - [ १८६४ 
कमा चांद कोई उसे कितना ही मारे, पीटे कष्ट दे, परन्तु वह 
जूठे पदाथ नहीं खांएगा । उसमें ज्यवद्दार की यह उत्तम म्रक्षति 
हैं, इसीसे वह नहीं खाता । ज्ञानी पुरुष की निश्चय में ऐसी 
उत्तम प्रकृति वन जाती हैं | इसलिए बह सोचते है--'थे सांसा: 
रिक पदाथ मेरे और दूसरों के जूठे हैं, वमन किये हुए हैं, इस 
लिए मैं इन्हे नहीं खा सकता |” जैसे जूठे या बमन किये हुए 
पदार्थ को म खाने का निम्वय करने वाले की तबीयत उन पदार्थ 
की और नहीं जाती, उसी प्रकार ज्ञानी की तवीयत भी संसार बे 
किसी पदाथ की ओर नहीं जाती। वे आत्मा के अतिरिक्त अन्य 
समस्त पदार्थी की वमन रूप मानकर उनसे विमुख द्वी रहते हैं । 
इसे मायना के साथ ब्रह्मचय पालने वाले निम्चय त्रह्मचारी कह- 
ले हैं 

कालास्यवेप[ पुत्र अनगार इसी तरह का ब्ह्मचये पालेते 'है 
ओर ब्रह्मचय पालने के साथ द्वी परघर-प्रवेश भी करते हैँ। वह्द 
अनगार ह--उन्दोंने अपना घर छोड़ दिया है, लेकिन भिन्ता , 
के लिए पराये घरमे प्रवेश करते हैँ । खमानधनी के लिए अपना 
घर छोडकर पर के घर में मिक्षा' के लिए जाना बहुत कठिन 
मालूम दोता है और इस कठिनाई को न सह सकने के कारण 
कई आत्मा संयम-मार्ग त्याग कर भ्रष्ट हुए हैं। मगर ज्ञानीजनों 
का कहना है कि जिन्हाने प्रह्मचय को जान लिया हैं और भात्मा 


जे 
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को संचमी चना दिया है, उन्दे तिचता के लिए दूसरे के घर से 
प्रवेश करने में लघ्चा, भय या लेकाच लहीं होता । सेयम के लिए 
परग्रह-प्रवेश करने ए और असयम फ्रे लिए परगृद्ठ श्रथश करश्ने 
में आकाश-पातान का अन्तर है! चारी, जारी आदि किसी 
लाजसा से पराये घर में जाना सेसार में भ्रमण करना है । इस 
से जीव ससार से अनेक योनियो में भटकता है । लेकिन सयस 
के लिये परफीय में प्रवेश करना संसार का अन्त करना है । वैसे 
तो आत्मा को शरीर-प्रवेश भी ट्यागना है, लेकिन पूर्वोपार्जित 
क्रम के मल को घोन के लिये पर-घर मे प्रवेश ऋरना पछता है | 
फोई किसी से के मांगता हों और देनदार इसके घर जाकर 
कनज्न चुका आंब नो बह इज्जतदार समझा जाता है। जिसके 
घर ज्ञाकर कर्ज चुक़ाया जाता हैं। थ्रह भी 'ुकाने वाले को 
प्रतिप्तचि] समझता है | इसी प्रकार मद्दान्मा लोग कमेरूपी कज 
चुकाने के लिये पराये घर में प्रवेश करते हैं| वे ऋद्दते ह-मे 
खुजो रीति स दूसरी के घर में साऊँगा, फिर चाह कोई राठी दे 
या थपड़ मार । 
भावक कोग हम से क्ददत है :-- 
ओ स्फुमी ! कोई केाये थाने कादुवा, उपर बूरा ने खीरा। 
ओ खामी ! के: बेगे सूस्वा “कड़ा, ण तो पल डोज दिल्मीर | 


झेः स्वपी | ऋज सुनो श्रावक् नया ॥| 


भीभगवती सूत्र _ ह [१८६६ ] 


किसी घर से जाने पर भिन्षा मिले या न मिले, मगर 
साधु को हपे-वैषाद नहीं करना चाहिये। उन्हे विचारना “* 
चाहिये-' मैं केवल रोदी के टुकड़े के लिये ही- पर-घर मे प्रवेश 
नहीं कर रहा हूँ। रोटी तो शरीर निभाने के लिये चाहिये । 
शरीर को नष्ट नहीं करना है. लेकिन नहीं मिली तो भी क्‍या 
हजे है। अपनी तो सद्दज दी तपस्या हो गई ।? 
साधु की परीक्धा मिक्षा में हो जाती हैं। जैसे व्यापारी 
के लड़के की परीक्षा परदेश में हाती है, उसी तरह साधु की 
पहचान पर-घर-प्रवेश में हो जाती है । इसी अवसर पर ख्री के 
परीपद्द का सामना करना पड़ता है। उसी समय दुराचारिणी 
ख्री का कष्ट हो सकता हैं। छुधा और ठपा परीषद सहदने की 
क्षमता भी उसी समय मालूम द्वाती है । भूख से पेट की आँ।त 
कुनमुना रद्दी हैं, प्यास से गला सूख रहा है, तव समभाव से 
इन कष्टीं को सहना तलवार की धार पर चलने के समान कठिन 
द्वता हैं। आक्रोशपरिपद्द भी पर-गरृहम्रवेश के समय द्वोता है । 
किसी के यहां भिन्षा के लिये गये । वद्द कहने लगा-ऐसा हृष्ठा- 
क्ट्टा मुसंडा है, कमा कर क्‍यों नहीं खाता ? भीख मांगते लाज 
नही आती ? कोई-कोई तो लकड़ी आदि भी मार देते हैं सुना 
हैँ कि पंजाबी साधु केशरीसिंदनी एक सिख के घर भिन्ना के 
लिये गये। वे उसके घर में प्रवेश कर रहे थे कि उसे घढ़बड़ाते 
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सुनकर छौट पडे | यद्यपि वे वापस लौट पढ़े थे, फिर भी उस 
सिख ने उन्हें कुल्दाडी मार दी । यह बात अलग दे कि संयोग 
बश वे कुल्दाड़ी से वच गये और सिर्फ साधारण चोट आए । 
इस प्रकार का परीपह भिक्षा के लिये जाने पर ही द्वोता है। भिक्ता 
के लिये न जाने पर यद कैसे मालूम हो कि मुनि में इन परीपद्दी 
को सहन करने की च्ामता है या नहीं ? 
अज्जुन मुनि अगर भगवान्‌ महावीर के पास दी घने रहते, 
भिन्ना के लिये न जाते तो उन्हें उतने परीपद्द क्‍यों दवोते । उन्हें 
जो विऋरट परीपद सहने पड़े, वे भिन्ता के लिये जाने पर द्वी हुए । 
“भगवान्‌ मह।वीर के पास रहते हुए नहीं । भिक्षा में दवोनि वाले 
परीपद सहने के लिये दी वह भिक्षा के लिये गये थे । ऐसा ऋर 
के उन्होंने पांच मद्दीने और तेरद दिन में जो तीघ्र कर्म बांधे ये, 
उन्हें छठ माह में ही क्षय कर दिया । वह अगर पर-घर में प्रवेश 
न उसे, लाभ और अलाभ में सन्‍्तोप मानते तो कमे स्पाने 
में न जाने कितना काल लगाना पड़ता । 
भिक्षा सम्बन्धी तियम और-ओर प्रंथों मे भी वतलाये 
गये हैं। परन्तु बह केवल म्थों ,मे ही हैं, आचरण में नहीं देखे 
जाते । मदूद्री के गीत में इस प्रकार गाते ह-- 
रहे। तो राजाजो रप्तोई करू ममता जाओ स्वामी नाव । 


खीर के निपभाऊँ क्षण एक सी भामिये आपण संयत्री॥। 


अंध्म गयी सच हल. [ १८६८ | 


जगंल 'जगायो रे जोगिये तनों तलड़ा। नी आम | 
बात न गमें आ विध्वनी आठों पहर टगाप्त ॥ 

- जंगल ब्तायों रे जोगिये । । 
श्राइर कारण ऊभा रहे कहीं एक नी आप । 
ते जोगी नहीं भोगी जाणनो अत होमी विनाप्त || जगल || 


भरेदरी का यह गात गाया तो जाता ह, परन्तु पाला नहीं 
जाता | इस में कद्दा गया दे कि मतेद्री अपन गदहल में मिक्ता 
के लिये गये थे । उनकी रात्नी पिंगला ने उन्हें पहचान लिया और 
कट्दा>आप ठद्दरो, में आप के लिये रसोई बनाती हूँ । जीम करे 
जाना | आप यहें से भूख जाएँ यह अच्छा नहीं। में आप के 
लिये उत्साह से खीर वनाऊँगी और की रुचि के अनुसार दूसरा 
सोजन तैयार करूँगी । देर नहीं लगने दूंगी। आप जीस कर जाइये। 
गीता में कद्दा ह--पिगजला की इस अभ्यधना के उत्तर मे 
श् हर. 90. पे 
भवहरी ने कद्दा-जों एक के घर के आद्वार की आशा में खड़ा 
दे कल किक [5 लक 
रहता हैं कि यह भोजन बनाए तब में अहरण करूँ, तो बह जोगी 
हज भोगी हज 8 न कप 4 हर 
लहीं-भोगी हैं। ऐसे जोगी का अन्त में अकाज होता है अर्थात्त 
संसार में फिर फँस जाते ६ | इसालिए मे तुम्हारी अभ्यर्थना 
स्वीकार नहीं कर सकता | 
जो लोग खान-पान के छालच में पड़ जाते है, थे थोड़े 
ही दिन में गिर जाते दूँ | इसी ढिये कद्दा है कि पर-घर अवेश 
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करके मिलने या न मिलने पर जो समान आनन्द मानते ई 
बही साधु ठीक रद्द सऊते हैं। जो छोग सिर्फ भिक्ना के निये 
ही फिरते दे, वे मिक्ता न मिलने पर अड़ भी जाते हैं। कद्दते 
हैं--जब भी भिक्ना मिलेगी, लेकर ही ज्ञाईँगा ' लेकिन इस प्रकार 
की भिक्ा मोक्ष के लि नहीं है । 
साधुओं को भिक्षा ढेने में कष्ट दाता हैं, लेकिन आप 
अपना घर छोड़कर परदेश जाते है, वहा आपका भी कष्ट सहते 
पडुँत द्वोंगि । किसी तरह की खुशमसद भी करनी पछती द्वागी । 
लेकिन बह सब्र तोभ के लिए हूं । किसी भी अब्रस्था में क्यों ले 
हो, लाभ-खल्लाम में समान भाव रखना सीखे । अलाभ हा 
पर य$ विचार करना चाहिए कि हमारे गुरु तो ज्ञाभ-अलाभ 
में समता रखेने हैं तो हम भी समता क्‍यों न रकले ? ऐसा 
विचार कर संतोप रखने को सहज सतोप करत हैं । कल्पना 
कग्रीजिक्, किसी के यहां किसी की मौत हो ग३ । वह घर बाद 
उसका मरना नर्यी चाहता था, छेकिन झुत्यु दो गई | ऐसे समय 
में यह विचार कर सनन्‍्तोप फरना चाहिये कि मरना-जीना अपने 
द्वाथ की बात नहीं हैं। जब ऐसा प्रसंग 'आ ही गया है तो शोर, 
घिछाप या सताप करने से क्‍या काम है? स्त जीव वापस तो 
लौट नहीं सकता । ऐसा सहन सतोपष रखते से कान होगा। 
_आउ्य सें होगी तो गई हु: चीज संतोष वाले को मिक्ष जायगो, 


पीमगवती सृत : [१६७०] 


लेकिन रोने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। वल्कि रोते से सात 
था आठ कम चिकने बंधते हैं ओर संतोष करने से ऋमो की 
निज्ञरा होती है। अतएवं सहज संतोष लाने से आनन्द ही 
ही द्वोता है । 


कालास्यवेषिपुन्न मुनि ने पंच महद्दाप्नत का सप्रतिक्रमण 
धमे स्वीकार करके जिस प्रयोजन के लिये नप्नमाव और मुर्इभाव 
ग्रहण किया था, वह प्रयोजन सिद्ध किया । जिस काये को सिद्ध 
करने के लिये उन्दोंने बहार की पूर्वाक्त क्रिया-विधि स्वीकार की 
थी, वह काये सिद्ध दो गया । + 


हु 


यों तो अस्नान और अदन्तधावन आदि के सर्वेध में यह 
कहा जा सकता हूँ कि इन ऊपरी बातों में क्‍या रक्ख़ा दे ? मुक्ति 
के साथ इनका क्या संबध है ? लेकिन शास्त्र कद्ठता हैकि 
काल्ास्यवेपिपुत्र मुनि ने मुक्ति के लिये यद्द सब क्रियाएँ पाली थी । 
बसे तो यद्द बात शास्त्र की हैं, लेकिन किसी चिक्रित्सा-बुद्धि वाले 
के सामने युक्तियां के आधार पर यद्द ॒सिद्ध करके बताना कठिन 
ट्वोता है कि इन बातों से मुक्ति का क्या संवंध है ? यों अदन्त- 
धघावन ओर अस्नान आदि वाहरी वाते छोटी हैं, लेकिन इन 
च्यावद्धारिक वातों का पालन करने से निश्चय में भी सिद्धि द्वती 
हैं। जो लोग कहते है कि इन साधारण, ऊपरी बातों में क्या 
धरा है, उन्होने इसका महत्व नहीं समझा । जो इन वातों का 


जज ड्ए. 
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महत्व सममेंगे, वे ऐसा नहीं फेदगी । अगर कोई धात अधिक 
समम में न झआावे तो इतना दी समझ रक्‍्खो कि जो बात भगवान्‌ 
ने कही है और सुधमो स्वामी ने शाखर में गूँथी है, वद सत्य 
है। यह बात अलग है कि भगवान्‌ की कही वात का पालन न 
हो सके, यद्द मेरी निरमेलता है, मगर उनकी कही हुईं बात असत्य 
नहीं दो सकती । ऐसा विचार करने में भी कल्याण है। ऐसा 
विचार करने वाले आज नहीं तो कल सन्माग पर आजाएँगे। 


परगृह-प्रवेश और लाभा लाभ के पश्चात्‌ कद्दा गया दै कि 
कालास्पवेषिपुत्र मुनि रक्ष-लनीच प्रामकंटक रूप वाईस परीषद्द 
सहन करते हुए भ्रमण करते हैँ । 
टीकाकार ने उच्च-नीच का अथे अनुकूल-प्रतिकूल किया है। 
उनका कथन है कि जो परीपह अनुकूल होते है वे उच्च परीपद 
हैं और जो प्रतिकूल हैं वह नीच कद्दलात हैँ । किसी राजा ने 
जाकर साधु के सामने अनेऊ प्रकार की विभूति रक्‍्ख्ी औ्रौर उसे 
स्वीकार १रने की 'अभ्ययथना की, यद्द अनुकूल परीपहद्ट है । जैसे 
श्रेणिक्र राजा ने 'पनाथी मुनि से कहा-- 
अद्दी वण्णे। अहे रूवो अद्दो अञत्स सोमया ॥ 
अट्ठी खेती अह्दो मुत्ती अदा भोगे अपेगया ॥ 
अनाधी मुनि का रूप देखकर अ्णिक राजा भी आाश्वय में 
पह गया था । झाश्यय तभी दोता हैं, जब कोई अनोखी वाठ 


ध्र/भगवती सूत्र -... [ १८७२] 


देखी या सुनी जाय जिस अेखिक का रूप देखकर दुनिया 
घकित रद्द जाती थीं, वह श्रेणिक भी उन सुंढे सिर चाल, बिना 
४ कप को हैः 

हुछुट कुंडल बज मुनि को देखकर उनके रूप पर आख्य प्रकर 
करता है । भुनि के यह कहेन पर कि में अनाथ था, यह मुनि 
ले ऋद्दता है-ऐँ, आपके नाथ नहीं | अगर आपके नाथ नहीं था- 
आपकी बात सही है ते चलिए; में आपका नाथ बनता हूँ । अब 
और क्या वाकी है ? 

होमि नादी भयताया, भोग मुनादि सजया ! 

मित्त-नाइयरि बुडो माणप्स खु सुदुललई ॥ 

अ्रणिक ने कट्ठा-हे भय भजक ! हे संयता ! में आपका 

साथ चनता हूँ । आप अनाथ थ, और आपका कोई रक़्क नहीं 
था ते यह सगध नरेश आपका नाथ बनता है। में आप से सेवा 
लेने के लिए नाथ नहीं बनता, क्‍ड्िन्तु आपका सुन्दर शरीर भोग 
न का जप च्े ँक. कर 47 आ५ , आप 0 
भोगन योग्य हैं । "अगर एसे-ऐसे पुरुष भी मोग न भोगे तो इस 
मिल ४ ३ ८५ य्र 
सॉन्द्रन्‍-रत्ष के होने से लाभ ही क्या हुआ ? आपका शरीर जसा 
सुन्दर 8, बेस ही सुन्दर भोग साोगने को आप पा सकेंगे। 

ल्‍ रे कर >> 0 च् 
जापका शरीर जैसा उत्तम ह, उसी तंरद्र भोग भी उत्तम है और 
जम भोग उत्तम है, वसे द्वी आपका शरीर भी उष्तम है । घोड़ा 
और सवार दोनों उत्तम हों तभी मणि-सत्रणश-संयोग कहृत्यता 
६ । शथे के समान छोट घोदे पर उत्तम सवार भी शोमा 
नहीं पाता । 
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भेवाइ में कद्दावव है-लजिसे राणा प्रताप वैसा ही इसका 
चेटक घोड़ा )! अ्रणिक ऋहता है, जैसे भोग है बेसे दी आप भोग 
भोगते योग्य हैं। अगर आप जैसे दोग्य एुरुप भी भोग न भोगेगे 
ते कौन भेगिगा १ इसलिये आप मेरे राज्य मे चलिये। में आप 
को उत्तम भोगों की सामग्री प्रस्तुत कर दूगा आर मित्र, ज्ञाति 
आदि भी सब ठीऊ कर दूंगा। मगध नरेश आप का नाथ बनता 
है तो फिर क्रिस घात की कमी रह सकती है ? 
राजा भेणिक्र का यह कथन और उप्तम मोग-साममप्री 
प्रखुव करने के लिये तैयार द्वोना, सुनि के लिये अनुरछ परीपहद्द हैं। 
प्रश्न द्वीता है--श्रेणिक ने जो बाते कहीं, वह उसके डिये 
घाहे अनुकूल रही हों, वह इन बातें को चाहे ब्थ सममता दो, 
लकिन मुनि फे लिये तो बद नीच ही 6 । अगर किसी सुनि के 
गले मे रत्नों क्रा कण्ठा छाछ दो वो मुत्ति शो बह लॉप के समान 
लगेगा । मुनि के सामने कोई ल्री दाव-भाव हिखलादी दो तो 
भुनि सोचगे-गाग में जलता 5च्छा है, मगर यह द्वाव-माघ 
एना अच्छा नहीं। 'प्रतए्व सुन्रि के कझिय थह सब दातें नीच 
ही हैं, फ्िर इनके द्वारा हाने शले प्रशिष्ठ शो ऋ्शय या अलुकृछ 
पर्रुपद क्यो रहा है १ 


भश्रीभगवती सूत्र | १८७४ | 


मीच है। यह उश्वता एवं साचता तो सिर्फ व्यवद्यारिक टरष्टि से 
कही है। मुनि जन कंचन और पत्थर को समान सममते हैं, 
लेकिन व्यवद्दार में तो ऊँच-नीच का भेद बताना दी पड़ता है। 
परीषह्दों के विषय में व्यवह्ारिक दृष्टि से ही भेद किया गया है। 

झथवा-किसी-किसी वस्तु मे मन की आकर्षित करने की 
शक्ति द्वोती हैं। जैसे, चन्दन से मन आकर्षित द्वोता है और 
अशुचि से आकर्षित नहीं होता । इस प्रकार मन को आकर्षित 
करने वाली वस्तु का सामने आना-प्रद्नोभन डपस्थित द्वाना उच्च 
परीषह है । 


साधु पर कभी उच्च परीपह आते हैं, कमी लीच परीपद 
आंते हैं | गजसुकुमार मुनि के सिर पर अगार रख दिये गये थे 
ओर स्कन्धक मुनि की खाल उतार ली गई थी। इससे बड़ा 
परीषद ओर क्या द्वागा ? लेकिन उन महापुरुषों ने उन परीपदो 
का मी निरादर नहीं किया | उन्होंने भोर कष्ट को भी सन्मान 
के समान समझा । इस प्रकार जिनकी ओर मन आकर्षित नहीं 
द्वोता, फिर भी जो साधु के सन्मुख आति हँ-साधु को सद्दने 
पढ़ते हूं, उन्हें प्रतिकूल परीपद् कहते हैं । 

उच्च-माच का दूसरा अथे असमंजस भी है । असमंजस 
के अनेक प्रकार द्वो सकते हैँ ! विचारों का भूढ़ हो जाना भी 


हु 


एक प्रकार का असमंजस है| क्या करें, क्‍या न करें, इस बात 
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का निश्चय न दाना असमंजस है । असमंजस का परीपह भी 
बहुत बढा होता है । 

जब मनुष्य किंक्ेव्यमूढ़ हो'जाता है, उस समय कितना 
पष्ठ होता हैं, यह बात वद्दी जानता है, जिस पर चीतती है । 
लोक्घ्यवद्वार की दृष्टि से मद्दाभारत के युद्ध के समय अजेन के 
सामने ऐसा ही असमंजस था | एक ओर वह सोचता था-मेरे 
सामने लड़ने के लिए जो आये हैं, वे सब मेरे सम्बन्धी हैं, सम 
मेरे सब्जन है, दूसरी ओर ये सब दुर्योधन के साथी हैँ । सण्जन 
होने के कारण ये सब मेरे द्वारा मारे नहीं जाने चाहिये, लेकिन 
दुर्योधन के साथी द्वोनि के कारण मारे जाने चाहिये, इस समय 
मेरा क्तच्य क्या है ? मुझे क्रया करना चाहिए. ? यह समझ न 
सकने के कारण उसने घनुष्य फेंक दिया और रोने लगा। 
उसने कृष्ण से कष्टा--है कृष्ण ! में चिक्त की दुर्बलता से 
विचारमूढ हो गया हूँ । मेरी वारता-घीरता नष्ट द्यो गई है। 
इसलिए में आपसे धर्म पूछता हूँ । आप बताइए, इस समय 
मेरा कया धर्म हैं ९ 

फृप्ण ने अजुन से कहा-हे अजजुन ' इस प्रवार की 
फायरता, क्ुद्रता और दुबबलता तुझे नहीं सोभती । इन सघ का 
त्वाप कर डठ खड़ा हो । 

मद्दाभारत के इस असमंजस के उद्महरण को हम भोटिक 


| 


बुद्ध में न ले जाकर इसके द्वारा यह बतलाना चाहत है कि इस 


भ्रीसगयती सूत्र [ १८७६ ] 


प्रकार का असमजस साधु के सामने भी उर्पस्थित-हो- जाता 
है! छुथा ठृषा आदि सहन करना इतना कठिन नहीं है, जितना 
असमंजस के समय किसी बात का निश्चय करना कठिन दैं। 
ऐसे असमंजस के समय शान्त हाकर मद्दापुरुप के शरण 
में जाना उचित है। यदि बुद्धि शान्‍्त और निर्मल होगी तो 
मद्यपुरुषो के सिद्धान्त सें से द्वी कोई ऐसी बात निकल आएगी[- 
कोई पेसा मांग दिखाई दे जाएगा, जिससे असमजस दुर दो 
ज्ञाय । अथवा किसी योग्य स्ज्ञन के शरणमें जाकर निरभिमान 
भाव से उसके क्थन को स्वीकार करना चादिये | असमंजस दूर 
करने के यही मांगे हैं । असमंजस के समय परमात्मा की 
सहायता चाहने के लिये ही परमात्मा की स्तुति की जाती हैं। 
यह विनती रघुवीर गुस्ताई | 
काटिन कर्म के जाहिं मेहिं जहेँ तहेँ अपनी विरिपाई | 
> तहूँ तहेँ जाति दिन छोह छांकिए कमठ अंड की नाई , यह वि०| 
और आप विश्वास भरे'सो हरी जीव जड़ताई । | 
चाहें। न सुगति रुमति सम्पीत्त कछु रिध हिधि विपुल बडाई | 
भक्त कहते हं-प्रभो ! मैं तुम से झुर्गाति, सुमति, आवि 
अुलु नहीं चाहता ।सिफ यह चाददा हूँ कि कमे वी विचिन्नता 
से में जहाँ कहीं भी काऊं, वहां आपकी दृष्टि मुस्त पर रहे । 
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क्ह्ठा जाता हैं कि मगर और क्च्छप अपनी दृष्टि से ही 
अपने अंड पालेत हैँ । उनकी हाष्ट से न मालूम कसा अमृत 
हता है कि उनके अंडे उनकी दृष्टि से दी पल-पुस्जाते हैं। अगर 
अडों पर उनवी दृष्टि न रह तो अडे पोचे पउ ज्ञाएँ । 

भक्त कहते है--प्रसा ! जिस प्रकार मगर और कच्छ॒ुप की 
इृष्टे उनके अंडे पर रहती हूँ, उसी प्रकार झुक पर आपवी दृष्टि 
रहे । मे जहों कही अस्मजस में पड्ूं, आपको दृष्टि से मुस्‍्हे 
मागे मिल जाय | 


है 


असमझस का परीपह कभी-क्दी अनायास आ जाता हैं 


ओर कभी-कभी जान-वूमभ र पैदा किया जाता है। जो काम 
आप ही असमंजस पंदा बर लेता हैँ ओर उसे मिटाता नहीं है, 


डसके लिये समभना चादिये कवि हंस मक्झा अपने फंसने के 
डिये जाल फेलाती है, उसी तरह वइ जाप ही अससंजस पेदा 
ऐप व, घर कक 4 कक न 
करके अपने आ्याप को उसमें फंसने का उपाय करता हूँ। अना- 
+ से न] कक, हम क् 
यास च्लन्न असमंजस तो छहानी के सिद्धान्त के शरण मे जान 
से फिसी सज्जन की छृपासे मिट ही जाठा है, परन्तु जो ज्ञान- 
वृक कर उत्तन्न क्षिया जादा दूँ भर जिसे मिटाने की इन्‍्दछा हीं , 
नेहा ६, उस असमंजस का मिटनय कठिन हैं | जिस में हृप्त 
प्रयार का ज्यममंज़स हु, ददू अपने वा पतन वी ओर ले जाता 
६५ अतएद ससमदार वो इस ऋसमंज्ञस से प्चमा चादिये 
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ओर कभी कोई असमंजस उत्पन्न हो जाय तो उसे मिटाना 
चाहिये । 

उच्च-लीच शाम-केंटक का वर्णन करते हुए कटद्दा था 
कि असमंजस का परीषह भी बड़ा हैं । उच्च-नीच -फे- आगे 
थआमकंटक? कट्ठा हैं । इसका अथे क्‍या हैं, यह देखना है । 
शास्त्र के शब्दों का अथे अभिधा, छक्षण और व्यंजना से होता 
है। आज अशिकज्षा के प्रभाव से सब लोग लक्षण और व्यंजना 
को नहीं सममते । इसी से बहुत-से लोग भामकंटक! शब्द का 
सीधा अर्थ गांव का काटा? लगाते हैं | मगर यह अथे यहां 
संगत नहीं है । अतएव यहां संगत अथे का विचार करना 
आवश्यक है । 

.._ आ्रामक्टक! का अथे यहां लक्षणा वृत्ति से लिया जाए 
तभी संगत हो सकता है । जैसे-गंगोयाम घोप:? इसका साधारण 
अभिधाबात्ति से अर्थ हुआ-गंगा में घोषियों की बस्ती है। ढेकिन, 
गंगा में वस्ती नहीं दो सकती, क्योंकि वहां गांव होगा तो बह 
जाएगा, रह नहीं सकेगा | अतएव इस असंगति को मिटाने 

. के लिए लक्षणावात्ति से अथ लिया जाता है--ंगा के किनारे 
घोप है ।? अथवा मज्चा क्रोशन्ति! इसका अभिधार्ृत्ति से 
अर्थ द्वोता दै-मांचे चिल्लात हैं ।! लेकिन वास्तव में मांचे चिल्ला 
नहीं सकते, क्‍योंकि बह अचेतन है । अतएवं लक्षणा से इस 
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वाफ्य का अर्थ यह दंगा कि मांचे पर बढठे हुए लोग चिल्लाते 
हैं । इसी प्रकार 'प्रामकंटक' शब्द का अथे भी लक्षणावरत्ति से 
ही सममना चाहिये | ग्राम का अथे इन्द्रियां हैं. और उन के 
लिए जा कांटे के समान हों, वह 'प्रामकंटक' कहलाता है। 
कांटा जद्दां चुमता हैँ वहां खटकता हैं, इसी प्रकार जो इन्द्रियों 
को कांटे की तरद चुभता हैं, वह 'प्रामकंटक' कद्दलाता है प्रतिकूल 
परीषद्दों को यहां 'प्रामकटक? कहा है । जिनकी ओर मन का 
आकपशण नहीं द्वोता वद परीपद्द प्रामकंटक हैं. । 

दशवैकालिक सूत्र में कट्दा हैंः-- 
»मुहुत्तदुकखा उ हधेति कंटगा, अओमया ते वि तओ सुटड़रा | 

पाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, वेररणुबंधीणि महव्भयाणि ॥ 

हे मुनियों ! कांटे को सहना- सरल है, लेकिन शब्द को 
सहना कठिन हैं कैसा भी कांटा क्‍यों न लगा दो ऐसी दवाएँ 
मोजूद हैं कि मुहृष्ते मर में उसका दुःख मिट जाता है ओर 
शांति हो ज्ञाती है | यहां तक ऊि छाद्दे के वाण का कांटा लगा हो 
तो उसके लिये भी ऐसी दवा है कि उसे लगाने से मुहूत्त भर में 
ही उसका भाव भर जाता हैं। इस प्रकार कांटे का कष्ट सहना 
कठिन नहीं है, लेकिन बचन का कष्ट सहना वड्ठत कटिन हैं । 
घचन के झांटे से उद्धार पाना मुश्विल है। बचन के कांटे 
को निकालना और उसवा घाव पूरा करना बहुत कठिन है। 


4 
ध्झ्‌ 
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वचन छा कांटा नहीं निकलता तव बैर का अनुषंध रण है 
और ल जाने कितने भर्वों तक वह चालू रहता है।. . ,. 


आज के घहुत से छोग बचन के छांटे को नहीं सममसे । 
आप लोग ठो किसी पक्षी को भी पक छांटा नहीं लगाँगे, कोई 
: रुपया देने कंगे ते भी किसी को बांटा न चुभाओगे, लेकिन यह 
तो पूरषे-संस्कार का प्रताप हैं । यह आपके पूरचेजों के संस्कार का 
फल हू । किसी मांसाहारी से किसी पत्ती को वांटा चुभाने के 
लिए कद्ठटा जाय तो वह-दिना पेसे ही चुभा देगा और “आनन्द 
मान्तेगा; केबिन आप में इतनी दया है कि आप इस तरह थक्षोटा 
नहीं चुभाएँगे । परन्तु बहुत से लोग छांटा न चुमा करके भी 
वचत का झांटा इस तरह चुभा देते हैं कि छुछ कहद्दा नहीं जा 
सकता | संसार के वहुतरे भगड़े शच्द के कांटे वी बरदोढ्त ही 
हैं। अगर शब्द के झाटे चुभाना बन्द हो जाय तो अधिकांश 
मगड़े मिंट जाएँ । 

शब्द के बांटे चभाना, एक प्रकार का लोगों का पर॑परा 
का रूस्कार बन गया है | दो कड़क्या लड़ती हैं । एक्र दूसरी 
को राड बहरनी है । उन्हें यह नहीं मालूम कि रांड किस कह्दते 
है? लेक्ति चनशी मा इन्हे रांड कहददी हैं, इस छिये वह 
समनती है कि रांड कोई दुख पहुँचाने बाला शब्द है, तभी 
दो भरी माता नाराज द्वाने पर मुझे भंड ऋषूती दे । कदाचित्‌ 
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लड़का रांढ़ का आधे नहीं जानती पर मो तो जानती दे कि 
जिसका पति मर जाता है, उसे रांद ऋटते हैं । जब माँ रांड का 
अये जानसी है तव वद अपनी छड़की से ऐसा क्यों कहतौ दे ? 
माता फहेगा-यद्द तो यों दी मुँह से निकल जाता हैँ। मगर यों 
ही मुँह से निरल जाने का अ्रथ यद्द दे कि इस तरद कहना 
उनकी आदत द्वो गई है। इसी छारण मां अपनी लढ़की को 
रांह, ढाकिन रांड आदि कहद्दती है ! 

इसी तरह लड़के गाली देना गमे में ही सीखऋर नहीं 
आते, किन्तु घर में सीखते हैँ । अपने बाप आदि के मुख से 
जैसी गालिया सुनते हैं, उन्हें याद कर लेते दे और दूसरों को 
देने क्ाते हैं | वद्दी गालियाँ आगे ज्ञाकर लोददे के वाण से भी 
भेयकर रूप धारण कर ज्ेती है। अतएव अपनी और अपनी 
सन्‍्तवान के लिये गालियाँ देना छोड़ो । सुंदर पर संयम रक्खो तो 
सभ्य भी कहलाओंगे और करुणा का मी ज्ञाभ दोगा। संसार 
का काम गाजी देने से दी नहीं चलता है, वरन्‌ बिना गाली दिये 
भी चत्ष सकता है, छोर अच्छी तरह चल सकता है | ऊ़िसी ने 
ठीक ही कहा है:- 

- छप्पय ( कवित ) 
जोम जोंग अर भोग जीम सेरोग बढ़ाते, 
जिम्या से पश होंप जीभ से आदर पते | 
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-जीमभ फरे फज़हीत जीमे से जूतां खाबे, 
पु तन रे 
जोभ नरक ले जाय नीम चेकुठ पठे | 
: अदल तराजू जीम हैं गुण अवगुण दोठ तोलिये | 

वैज्ञाल कह्टे विक्रम सुनो जीम ,सेभाल कर वोश्ये ॥ 

कोई देवता आपको स्वप्न दे कि तेरे दाहिने हाथ की ओर 
रत्ें। की खान है ओर बाएँ द्वाथ की ओर कोयले की । मान 
लीजिए, आपके हाथ में कुदाली भी आ गई । अब आप किस 
ओर छुदाली चलाने की इच्छा करोगे ? रत्न की खान की ओर 
कुदाली मारना चाहोगे या कोयले की खदान की ओर ? कोयलो 
की ओर कुदाली चलाई तो अँद काली दोगा । विज्ञान की इृष्टिसे 
कोयल आर द्वीरे के मूल परमाणु एक है, इसी तरद्द शब्द की 
दृष्टि से अच्छे और बुरे शब्द भी एक दी हैँ + मगर एक ज्ञाति 
के होने पर भी जैसे कोयले और हीरे में अन्तर है, उसी तरह 
अच्छे शब्द ओर बुरे शब्द में भी अन्तर है । अच्छे शब्द रत्न 
रे ७५ कर लक ३5. अं सर 
के समान है ओर घुरे शब्द कीयले के समान है । भगवान्‌ 

रे शब्द हि. शा ०७५ 44 63 ह 

महावीर के शब्द देव के स्वप्न (शब्दों) के समान हैँ | वल्कि देव 
छोटे हते हैं और भगवान्‌ देवों के भी देव &ैं। फिर क्या उनकी 
वाणि पर विश्वास नहीं करोंगे ? अपशब्दों का उच्चारण करना 
भी क्‍या श्र,वर्ंपन हे ? आ्रावक के लिये पहले बोल में थोड़ा 
बोलना कद्दा है और दूसरे बोछ में विचारपृतक चोलबा वततढाया 
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है। इस प्रकार बोलने में संयम रखना श्रावक्र को पहला कत्तेठ्य 
हैं। मगर आज यह भी सिखलाना -पड़ता हैं । 
“: मतलब यह है कि साधु को प्रामकंटक भी सहने पड़ते 
हैँ। प्रामकंटक को उन्हें फूल वना छेना चादिए। कालास्यवेषिपुत्र 
अनगार आमकंटफ को समभाव से सहते हुए विचरते थे । 
उन्ही ने आत्म-ज्योति जगाने के लिये उच्च-नीच आमकंटक रूप 
परीपद््‌ सहन किये । 

जैसे लोगों शो अपने पूत्र जन्म की बातें याद नहीं रहतीं, 


है: + आए का आ, कत 


उसी तरह साधु को साधु द्वाने से पहले की बातें याद नहीं रद्दनी 
बाहिये । ऐसे होने पर ही साधुपना रह सकता है । साधु को 
सभी प्रकार के कष्ट सहने के अनेकानेकू प्रसंग उपस्थित होते 
हूं। उन्‍हें कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी प्यासा रहना पडता 
हैं। ऐसे अवसर पर उन्दे वीर की भांति सोचना चाहिये क्ि- 
में छुघा-ठूपा पर विजय प्राप्त करूँगा । इसी तरह शौत-ताप का 
परीपद्द भी सदन करना चाहिये । 

शीत पड़े कपिमद कड़े, दामे सब वनराय । 

ताल-तरंगिनी के निकट ठाड़े प्यान लगाय । 

वे गुरु मरे डर बहती । 


लक जे ह हु लक 
इतना पाला पड़ रहा ६ कि जंगल भी जल जते हैं, 
घन्दरों का मद मइ जाता है मार सब जीव कष्ट पा रहे हैं। इस 
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शीत के समर्थ में भी जिनकलपी सुनि किसी तालाब था नदी 
के तट पर ध्यान ढगाकर खड़े हुए हैं | इस प्रकार के उच्च कोटि 
के मद्दात्मा का साधु ध्यान रकदें तो उन्हें शीत का परीषद्द परा- 
भूत नहीं कर सकता । ह 
शीत-ताप की तरह दंश-मेशक, जाक्रोश आदि के भी 
परीष साधु को सहने पड़ते हैं। कई लोगों को साथु का वेष 
देखते ही ऐसा द्वेष उपजता है जैसे द्वाथी देखकर कुत्ते को। 
लेकिन जेंसे द्वाथी, कुत्ते के भौंकने का विचार नहीं करता और 
अपनी मस्त चाल से चछा जाता है, उसी' तरह साधु भी आक्रोश 
पराषट्ट को जीतते हुए संयम-मागे पर चलते रहते हैं। अनेक 
मुनियों ने इस प्रकार के परीषद्द बहुंत पैयेपूवंक सहन किये हैं। 
यहां तक कि शरीर नष्ट कर दिया गया, खाल खींच ली गई, 
मस्तक पर आग भी रक्खी गई, मगर उन्होंने उफ तक नहीं 
किया । * चाहत जीव सब जग जीवन ? की भाषना भाते रहे । 


इस प्रकार की सहनशीलता रखने पर ही परीपद्द जीता 
जा सकता हैं। ज्ञो स्वयं परीषद्दो से पराजित नहीं होता वही 
सच्चा साध है। 


ढ़ है। 

पज्य उदयसागरजी महाराज एक बार रतलाम में विराजते 

थे। यद्टां के एक मुसतमान ने सोचा-यह महात्मा कहलाते हैं । 
इनकी प्ररौक्षा करनी चाहिये। ऐसा सोचकर बह. पूज्य श्री को 


[१६४५ ] बोध प्राप्त 
शालियां देने लगा | उसने पेट भर गालियां दी | पूज्य श्री उस 
समय स्वाध्याय कर रदे थे । टस मुसलमान छी गालियां सुन 
कर मुस्किराते ही रहे ।जंब चद्द गाडियां देता-देता थक गया 
ओऔर पृज्य मद्दाराज के चेहरे पर उसने एक भी सिकुडन न देखी, 
दंघ वह उनके पेंसें पर गिर पड़ा। कहने लगा- आप सच्चे 
महात्मा हैं ।? रस समय रतलाम में सेठों का बहुत अभाव था । 
बे'दुसरे राजा के समान थे । अगर पूज्यनी महारान जरा-सा 
इशारा कर देते तो उस मुसलमान को मुसीधत में पढ़ना पढ़ता । 
महटत्मा स्वयं सह लेंते हैं, मगर दूसरे को कष्ठ नहीं दो देंते। 
कसा भी घोर परीषह क्‍यों न आ पडे, मुनि रूषेग के साथ उसे 
सहन परते हैं | वह परीषह-जयी हैं । 


साथास्ण त्या परीषद्ट को ही उपसगे कहते हैं, क्योकि बद्द 
धर्म से च्युत होने के कारण बन जाते है, मगर विशेष यरी 
चिचच्चा से परीपद्द और उपसगे को अडग-अलग भी गिन सकते 
हैं। परापद् थाईस होते हैं और उपसग तीन प्रद्ार के होते हैं- 
देवकृत उपसगे, मलुष्यक्ृत उपरूगे और तियेश्धक्षत उपस्तो + देव 
भी संयम से विचलित करना चाहते है, मनुप्य भी पिचाडेत 
करना चाहते हैं छर दिरयद्थ भी विचल्ति करना चाहते है । 
सेकिन शनके दिये हुए उपसगी वो यीरे-घोर भीव से सद्टन 
करना दी सोघुत्व है | 


झऔीभमगवती खत [ १८८६ ] 


कालास्यवेषिपुत्र अनगार ने जिस प्रयोजन के ,लिये परीषद् 
अर उपसंग सहन किया था, अन्त तक उस प्रयोजन को पूरा 
किया । यद्द सब मोक्ष के लिए द्वी उन्होंन सहन किया था और 
बह मोक्ष अन्त में उन्हें प्राप्त हो ही गया। ऐसे महात्मा धन्य हैं. । 
मोक्त कहीं दाहर से नहीं लाना पड़ता | मोक्ष आत्मा में 
ही हैं और आत्मा की ही एक अवस्था है। लेकिन आत्मा अन्ञान 
ओर बहम के कारण उसी तरह वन्धन में पड़ रहा है, जिस 
तरह स्वप्न में आदमी सपे, सिंह आदि से दुःख पाता है । ज्ञब 
स्वप्न काल का बदम मिट जाता हैं, तव वह दु ख भी नहीं रहता। 
आ्तएत्र मोक्ष-दशा प्राप्त करने के किये पद्नले पदल- अज्ञान वो 
दूर करना चाहिये | वहम वा द्वाना अनादि काल- का अभ्यास 
है, इस लिये न मालस क्य छूट सकता दे, लेक्नि महात्माश्रों 
ने इस मिटाने के उपाय संयम को अपनाना बताया है। मोक्ष 
के लिये दी महात्मा पुरुष रुयम धारण करके वष्ट पाते है। 
कालास्यवेपिपुत्र मुनि ने क्तिते दिन संयम पाला और 
सुक्त होने से कितने दिन पहले केवलज्ञानी हुए, यद्द वात शास्त्र 
में नहीं बताई है, जेकिन यद्द बताया है कि उन्हेंन अन्तिम खास 
तक काये सिद्ध किया | मे जज 
प्रत्येक मरने वाला अंतिम श्वास लेता है और दस लोग 
भी छेगे। मनुष्य का नाम ही आदम? हैं । जबतक दम आता 


[ 


१ 
हैँ तभी तक जादम है |दम न आने पर पेदम है। इसलिए 
अन्तिम खास तो सभी मनुष्य छेंगे, मगर अन्तिम श्वास क्सि 


5७ ] ेल्‍ * बोच प्राति 


- प्रकार लेना ज्ञाहिए, यह घात कालास्यवेपिपुनत्न मुनि के जीवन से 


सिखनी चाहिए। उन्होने अन्तिम खास ऐसा खींचा कि मोक्त 
प्राप्त किया। मरन के समय स्थूछ शरीर तो छूट जाता हैं लेकिन 
तैज्स कार्मण या सूचम शरीर अथवा लिंग शरीर नहीं छूटता । 
इस फारण फिर जन्म लेना पड़ता है | जेसे बड़ के: पेंडु से बीज 
अलरूग गिर जाता है, फिर भी ,चीज में वृद्ध का संस्कार रददता है, 
इस कारण रससे फिर वृक्त डग जाता है) ऐसे ही बैजस और 
इ<।+ण शरीर में रूुस्पार रह जाते हैं| वह संस्कार पुनर्जन्म 
ओर पुनर्म॑त्यु के कारण घनेत हैं । 0, 


लोग कहते हैं, आत्मा को परलोक में कौन ले जाता है ? 
नं जानना चाहिये कि ले जान वाढा और कोई नहीं दे १ 
और कार्मण शरीर में जो संस्कार हैं वह परलोक ले ज्ञात 


। यदि अन्तिम खास में उन सरकारों को मिटा दिया जह्य हो 
से जला हुआ वीज् फिर नहीं डगता, इसा प्रकार फिर जन्म- 


मरण भी नहीं होता । अन्तिम खास में उन संन्कारों को मिटा 
देना दी मोद्ध है । बालास्ववेपिपुत्त अनगार ने एसा ही डिया। 
उन्हींने अन्तिम खास णसा खेचा कि सब सेखार नष्ट हो गये 
जार चह मुक्त हा गये । 


हि ई श्र ही 


क््ध् चर 


भीभसगवती सूत्र [ १८८८ ] 


यहां कालास्यवेषिपुज्ञ का श्रकरण समाप्त द्वोता है। मेने 
आप के समज्न,इतने विस्तार से यह प्रकरण रकक्‍खा है तो आप 
में इसका कुछ.न छुछ संस्कार रहना ही चाहिये । अगर और 
कुछ, भी याद 'न रद्दे,तो कालास्मचेषियुत्र अनगार . तो याद रहेंगे 
दी । आपको किसी आदृतिया- से माल मंगाना द्वोता है तो 
उसका नाम-याद रहता है| इसी प्रकार कातास्यवेषिपुत्र अनगार 
का नाम याद रदेगा तो कल्याण हो जायगा ।, आपके याद रद 
या न रहे, हमें तो याद रखना ही दोगा, हमने तो इसी लिप 
भरःद्वार छोड़ कर संयम जिया है-। 

मरते ते सभी: मलुष्यः हैं, मगर, मरने के बाद दो बाते 
छोड़ जाते हँ-भछाई और घुराई। मंनुष्य दो मांग बंता जाता 
हैः:-कोई भला मा बता जाता है, कोई बुरा मांगे बता जाता हैं। 
लेकिन हमें किस मांगे पर जाना चाहिये, किस सागे को ग्रहण 
करना चाहिये, यद्द वात हमे महपुरुष बता गये हैं। मद्दापुरुष 
के भागे पर चलन से हमारा वल्याण दे सकता है कहा भी हैं:- 
..' गद्ाननों येन गतः स पम्था | हे 

जिस पथ पर महापुरुष गये है, उसे न छोडते हुए चला 
जाय ता वह अपने ठीक लक्तय पर पहुँच जाएगा । 


कु 


अप्रत्याख्यान क्रिया 
मूलपाठ--- ह ह 
प्रश्त--भंते | सि भगव गोयमे सम 
भगवंतं महावीर बंदइ, नमंसह, वंदिता, नें 
सित्ता एवं वदासी-ऐं णुएं' भंते ! सेट्वियस्स 
य, तगुयस्स य, किवणस्स य, खंत्तियस्स य, 
सम॑ चेव अपच्चक्खाणकिरिया कजह ? 
उत्तर-हंता, गोयमा ! सेट्ियस्स य. 
जाई-अपच्चकखाणकिरिया कज्जह ।' 
प्रश्न-से केणट्वेणं मंचे ? 
उत्तर-गोंयमा | अविरतिं पड़च्च । से: 
तेशट्रेणं गोयमा ! एवं चुच्चइ-सेट्रियस्स य, 
तएुयरप अर, जब-कज्जइ 4 


श्रीभमगवती सूज [ १८६६० ] 


संस्कृत-छाया-- 

प्रशन---* भद्दन्त | ” इति भगवान्‌ गोतमः श्रमण मंगवन्त 
मद्वावीरं वन्दते, नमस्पति, वन्दित्वा, नमस्यित्वा एवमवरादोतृ-तदनून 
' भगवन्‌ | श्रेप्ठिकस्प च, तनुकस्य च, कृपणत्य च, क्षात्रियत्य च, 
समयेव अप्रत्याद्यानक्रिया क्रियते 

उत्तर--हन्त; गीतम ! श्रेष्ठिकत्य च, यावत्‌ प्रद्याख्यान- 
क्रिया क्रिते। |... दर ः 

प्रशन--तत्‌ केनार्थेन भगवन्‌ £ 

उत्तर--गौतम ! भ्रविरति प्रतीत्य | तत्‌ तेनार्थेन गौतम | 
समुच्पते-श्रेष्ठिकत्प च तनुकस्प च यावतू-क्रियते । 


शब्दार्थ-- 
प्रश्न-- सगवन्‌ [” ऐसा कहकर भगवान्‌ गोतम 
ने श्रमण भगवान्‌ महावार को वन्‍दना और नमस्कार 
किया । वन्दना-नमस्कार करके इस ग्रकार बोले-भगवन्‌ 
एक सेठ, एक दरिद्र, एक कपण ओर एक छतत्रिय (राजा) 
यह सब एक साथ ही अप्रत्याख्यान क्रिया कहते हैं ? 
उत्तर-हे गौतम ! हां, सेठ यातत्‌ यह सब एक 
साथ भग्नत्याख़्यान क्रिया कहते हैं। 


[ १८६१ ] अमत्याय्यान क्रिया 


प्रश्न--भेगवन्‌ ! हस का क्‍या कारण है ९ 

उत्तर--मौतम ! अविरति की अपेचा हैसा कद हैं 
कि एक सेठ, एक दरिद्र भोर यह सब यावत्‌ एक साथ 
अप्रद्याख्यान क्रिया करते हैं। 

व्याख्यान- 

इस शाब्व का नाम यद्यपि भगवती सूत्र” बहुत प्रचलित * 
है, मगर इसका एक वास्तविक नाम 'विवादप्रशप्ति! है। यासी 
इसमें विविध विपयों की प्रज्ञापना (प्ररूपणा ) की गई हैं । 
इसमें नाना विषयों को छेकर प्रश्नोत्तर हैँ। इसलिये उन प्रश्नो- 
त्तरें में परस्पर कोई खांस संबंध नहीं दै, परन्तु विद्धान टीका- 
कार्ो ने उन से परस्पर सम्बन्ध पतलाया है । हैस शास्त्र मे 
कालास्यवेपिपुन्न मुनि के मोक्ष का चणन करने के पश्चात्‌ अब 
क्रिया का प्रश्न आता है। पहले फालास्यवेपिपुश्न मुनि के मोक्ष 
जाने फा वर्णन है, फिर क्रिया का पशेन हैं। इन दोनें! वणेनों 
का आपस में कया: संवेध है १ इस प्रश्न के उत्तर में टीफाकार 
कहते हैं-कालास्यवेषिपुत्र अनगार यो ही मोक्ष नहीं गये किन्तु 
प्रद्याख्यान क्रिया करने से मोक्ष गये । उन्हेंने अल्याख्यान द्वारा 
सब पाप त्याग दिये और ऐसे त्याग दिये कि फिर पाप की वासना 
भी नहीं हुई। उनदा पाप-अ्रद्या्यान चरम सीमा तक पहुँच 
गया था, इसी कारण बहद्द मोक्ष गये । 


ओऔभगवती सत्र (१८६० ] 


सरकृत-छाया-- 
प्रश्त--* भददन्त | ? इति भगवान्‌ गौतमः श्रमण मगवन्त 
महावीर वन्दते, नमस्यति, वन्दिला, नमत्यित्वा एवमवादोत्‌-तदूनूने 
' भगवन्र | श्रेष्ठिकत्प च, तनुकत्य च, कृपणस्य च, क्षत्रियत्व च, 
समयेव अप्रत्या्यानक्रिया क्रियते * 
उत्तर--हन्त, गीतम ! श्रेष्टिकस्प 'च, यावत्‌ श्रत्याख्यान 
क्रिया क्रितते। ' न 
प्रसत--तत्‌ केनार्थेन भगवन्‌ ? 
उत्त--गौतम ! भ्विरतिं प्रतीत्य | तत्‌ तेनार्थेन गौतम | 
एवमुच्पतें-श्रेष्टिकत्थ च तनुकरस्थ च यावत्‌-क्रियते । 
शब्दार्थ-- 

«. अश्त-- भगवन्‌ [? ऐसा कहकर भगवान्‌ गोतम 
ने भ्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना और नमस्कार 
किया । वन्दना-नमस्कार करके इस ग्रकार बोले“ भगवन्‌ 
एक सेठ, एक दरिद्र, एक कृपण और एक दत्रिय (राजा) 
यह सब एक साथ ही अग्रत्याख्यान क्रिया कहते हैं ! 

उत्तर--हे गैौतम ! हां, सेठ यावत्‌ यह सब एक 
साथ भग्रत्याज़्यान क्रिया कहते हैं। 


[| १८६१ ] श्रप्रत्याख्यांच फ्विया 


प्रश्न--भगवन्‌ ! इस का क्‍या कारण है ! 

उत्तर--ग्ौतम | अपिरति की अपेच्ा ऐसा कह्दा हैं 
कि एक सेठ, एक दरिद्र भोर यह सब यावत्‌ एक साथ 
श्रग्रद्याख्यान क्रिया करते हैं। 

च्याख्यान- 

इस शाल्ष का नाम चयपि भगवती सूत्र” बहुत प्रचलित 
है, मगर इसका एक वास्तविक नाम “विवादश्रश्प्तिः है। यानी 
इसमें विविध विषयों की प्रज्ञापना (प्ररूपणा ) की गई है । 
इसमें नाना विषयों को छेकर प्रश्नोत्तर हैं। इसलिये उन प्रश्नो- 
त्तरों में परस्पर कोई खास संवंध नहीं है, परन्तु विद्वान टीका- 
फारें। में उन में परस्पर सम्बन्ध घतलाया है । दस शास््र में 
पालास्ववेपिपुश्र मुनि के मोक्ष का वन करने के पश्चात्‌ अब 
क्रिया का प्रश्न आता है। पहले कालास्यवेषिपुशत्न मुनि के मोक्ष 
जाने फा बणन है, फिर क्रिया का पणन है। इन दोनों वर्णनों 
या आपस में कया संवेध है ? इस प्रश्न के उत्तर में टीफाकार 
कदते हैं-फालास्यवेपिपुश्न झनगार यों ही मोक्त नहीं गये किन्तु 
प्रद्याख्यान क्रिया करने से मोक्ष गये | उन्‍्दंने प्रत्याज्यान द्वारा 
समग्र पाप द्याग दिये और ऐसे त्याग दिये कि किर पाप की बासना 
भी नहीं हुई.। उनका पाप-प्रद्यख्यान चरम सीमा तक पहुँच 
गया था, इसी काएण यह शोज्ष गये | 


श्रीमगवती सत्र है [१६६० ] 


सरकृत-छाया-- 

प्रशन--* भदन्त | * इति मगवानू गौतमः श्रमण भगवन्त 
महावीर वन्दते, नमह्यति, वन्दित्वा, नमस्यित्वा एवमवादीत्‌-तदनून 
 भगवन्‌ । श्रेष्ठिकस्प च, तनुकत्य च, कृपणत्प च, क्षत्रियत्य च, 
समयेव अप्रत्यास्यानक्रिया क्रियते ! 

उत्तर--हन्त, गौतम ,- श्रेष्ठिकृत्प व, यावत्‌ ,प्रद्मास्यान- 
क्रिया क्ियते। / 
ह प्रथन--तत्‌ केनार्थेन भगवत्‌ ? | 

उत्त--गौतम | अबिरतिं प्रतीत्य | तत्‌ तेनार्थेन गौतम | 
एमुच्यते-श्रेष्टिकंस्प च तनुकस्प 'च यावत्‌-क्रियते | 


न के 


शब्दाथ-- 

« अश्त-- भगवन्‌ [7 एसा कहकर भगवान्‌ गातम 
ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना और नमस्कार 
किया । वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार बोले- भगवन्‌ 
एक सेठ, एक दरिद्र, एक कृपय ओर एक चत्रिय (राजा) 
यह सब एक साथ ही अप्रत्याख्यान क्रिया कहते हैं ! 


उत्तर-दे गोतम ! हां, सेठ यात्रत्‌ यह सब एक 
साथ भग्रत्याख़्यान क्रिया कहते हैं। ० 


[१८६३ ] अध्रत्यास्यान किया 


प्रश्न द्वाता है कि जो भगवान्‌ ४, वह किसी से क्यों नहीं 
ढरता ? इस सम्बन्ध में कई बार कह चुका हूं कि जो आउसी 
सोने को जानता है, वह सोने के घने हुए साप या सिंह या ओर 
किसी चीज का देखे तो चंद उसके घाट को नहीं किस्तु सोने 
को ही देखता है। सोने का ग्राहक सोने से घने हुए घाट को 
गोंय स/नता है और सोने को द्वी मुख्य समझता है। इसी 
प्रकार आत्मा का ग्राहक शरीर को नहीं देखता, आत्मा को 
देखता है । 
ज्यों केचन तिहु काल कहोने, भूषण नाम अनेक र प्रादी। 
स्यों जगजीत चराचर येनो, है चेतन गुण एक रे प्राणी ॥ 
श्री महात्रीर नमोंत्रनाणों || 


सांप बनने पहले भी सोना था, जब सांप बना है तब भी 
सेना है और सांप न रहेंगा, सांप का घाट मिट साया, तब 
भी सोना रदेपा । मतलब यद्द है कि सोना सांप या सिद्द बना 
हुआ है, फिर भी उससे आप भयभीत नहीं द्वेति। आप सोने 
को देखते हैं, उसका घाट नहीं देखते है। इसी ग्रकार ज्ञानी 
पुरुष ऊपर का घाट देख कर मयभीत नहीं होते । वे तो आत्मा 
व देखते हैं। और आत्मा को देखने के कारण किसी भी 
अयस्था में उन्हें भय नहों हाता । चाहे कोई उसका शरार नष्ट 
परने के लिये आए, तय भी घद यही समझते है 


है हि जमे मोने 


श्रीभगवदी सत्र 4 पिला 


प्रद्याख्यान करने से मोक्ष हुआ, मगर प्रद्ाख्यान-न करने 
से क्या होता है, अब यद्द बतलाया जा रहा हैं। 'अथात्‌ पाप के 
त्यागी को क्‍या फल होता हैं, यह व॒ताने के अनन्तर यह- बतलाते. 
हैँ कि पाप के अत्यांगी को क्‍या फल होता है ? इससे प्रत्य,ख्यान 
का महत्व भी प्रकट दे जाता है । ह 

इस सूत्र का उपोद्घात करते हुए कह्दा है क्रि, भगवान्‌ 
: भद्दावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूतिजी थे । उनका गोत्र गौतस था । 
बे प्रायः गौतम नाम से ही प्रसिद्ध थे । अधिकांश लोग उ्न्‍्हें 
गोत्र से ही जानते थे। मगवान्‌ ने भी उन्हें गोतम नाम से ही 
स॑वोधन किया है । शासत्रक़र उत्त गौतम स्वामी को भगवान! 


कहत हैं। ;. 


भगवान! शब्द का सूल रूप 'भयवे! है। भव और भय 
का अन्द करने वाले को भगवान्‌ कहते, हैं । भव का अर्थ जन्म- 
मरण करना है । जन्मना, मरना और वद्ध होना, भव है । इनसे 
छूट जाने की क्रिया करना भव का अन्त करना है.। जो भव से 
निकल जाता है वह भगवान्‌ हे | फिर चाहे वह किसी भी लिंग 
का, किसी भी जाति का या किसी भी वगे का क्‍यों, न हो । डसके 
भगषान्‌ होने में कोई सयीदा नहीं है। भव का अन्त करने के 
साथ ही जो भय का अन्त करे वद भी भगवान्‌ हैं। जो किसी 
से ढरे नहीं और किसी को ढरात्रे नहीं, वह मगवान्‌ है। 


[१८६३ । जझप्रत्याख्यान किया 
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प्रश्न द्वोता है कि जो भगवान्‌ है, बह किसी से क्यें नहीं 
दरता ! इस सम्बन्ध में कई बार कद्द चुका हूँ कि जो आदमी 
सोने को जानता है, बढ सोने के बने हुए सांप या सिंह या ओर 
किसी चीज्न को देवे तो वह उसके घाट को नहीं किस्तु सोने 
को ही देखता है । सोने का ग्राहक ' सोने से बने हुए घाट को 
गोंण मानता है और सोने को ही मुख्य समभता है। इसी 
प्रकार आत्मा का ग्राहक शरीर को नहीं देखता, आत्मा को 
देखता है । 
ज्यों कचन तिहुं काल कहीने, मूपण नाम अनेक रे प्राणी | 
स्यों। जगजीब चराचर येनी, है चेतन गुण एक रे प्राणी ॥ 
श्री महावीर नमोबरनाणो | 


सांप बनेन पहले भी सोना था, जब सांप बना हैं तब भी 
सोना है और सांप न रदेंगा, सांप का घाट मिट जायगा, तव 
भी सोना रहेगा । मतरूव यद्द है कि सोना सांप या सिद् बना 
हुआ है, फिर भी उससे आप भयभीत नहीं देति। क्राप सान 
फो दखते हैं, उसका घाट नहीं देखते है। इसी ग्रकार छाती 
पुरुष ऊपर का घाट देख कर भयभीत नहीं द्वाति । थे तो आत्मा 
को देखते हैं। और आत्मा को देखने के कारण फिसी भी 
अगखंा में उन्हे सथ नहीं होता । चाहे कोई उनका श्ारार नष्र 
फरन फे लिये आए, तय भी बह यही समभे हैं फ्ि जमे सोने 


भ।भगवता सच [ १८६४ ] 


का घाट विगड़ जाने पर सी सोना, सोना ही बना रहता है, 
उसी प्रकार आत्मा भी सदा अमर है, वह कभी मिट नहीं सकता | 
चौदद राजू लोक में आत्मा ने अनेक घाट बनाये हैं। उसमें 
से एक घाट मिटता है, तो भले ही मिट जाए। इसमें चिन्ता 
या भय करने की क्‍या बात है ! 

गैस अकार लो भय का अन्त कर देते ईं-सखय॑ भय नहीं 
पाते और दूसरे को भी मय नहीं देते, बही भगवान्‌ कहलाते र्दे। 
गोतम खासी ने भय का अन्त कर दिया था, इसीलिये शाम्रक्वार 
ने इन्हे “भगवान्‌ गौतम? कह है । 

'शाखकार कहते हैं-. भगवान्‌ गौतम ध्यान में -वैठे थे। 
उन्‍होंने सोचा-इस संसार में विचित्रता दिखाई देती है। 
एक घनवान्‌ है, दूसरा गरीश्न है । किसी के पास छात्रों की 
सम्पत्ति है, किसी के पास एक बार खाने को भी नहीं हैं। ऐसी 
दशा में क्या इन समर को अम्नत को क्रिया पक-प्ली व्गवी है १. 

सामान्य रूप से विचार करने पर यही मालूम होगा कि 
धनवान और राजा लोग बहुत आरम्भ ऋरते हैं, अतएव इन्हें 
च्यादा पाप क्वावा है और गरीब कम आएम्म करल है, इसलिए 
इसे कम पाप लगता है। लेकिन वास्तव से झिसे कम्र पाप लगता _ 
है ओर किसे अधिक लगता है, यह वात गौतम स्वासी, भगवान. 
मद्ाचीर से तय करवा रहे है । ययि गौतम स्वामी स्वयं ही यह , 


६ 
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निर्णय दे सकते थे, लेकिन उन्होने ऐसा न करके भगवान्‌ महावीर 
से निशुय कराया | ऐसा करने में एक तो उन्होंने अपने गुरु का 

इप्पन रक़्खा, दूसरे उस निर्णय में सब साधारण के समक्ष 
अविक प्रामाशिफ्ता आगई । अपर गौतम स्वामी या सुधमो 
खामी खय ही निय कर देते तो अगे के लोग यही सममते 
कि यद्द तो गौतम या सुधा रवासी का कथन दै--भगवान्‌ का 
नहीं । उस निणशय पर भगवान्‌ मद्दावीर कीमुद्दर न होती । इसके 
अतिरिक्त गौतम स्वामी और सुधमों स्वामी उस समय केवल 
वानी नहीं थे । उन का किया हुआ निर्णय यद्यपि सत्य ही द्वोता, 
फिर भी वह छुद्यस्थ का निर्णय कहलाता । भगवान्‌ मद्दावीर का 
दिया हुआ निर्णय केवलशानी का निर्णय हूं । 


इस प्रकार विचार कर गोंतम स्वामी ने भगवान्‌ 
सद्दावीर को सेते !? ( भददन्‍त ) सेबोधन करके प्रश्न पृूछा। 
/ भदन्त” से शब्द भद कल्याणे धातु से वना है। उसका 
अये दे---फ्ल्याण करने वाला। गौतम स्वामी ने विनयपूर्वफ 
भगवान्‌ महावीर से कद्दा--दें, भदन्‍्त ! अथोत्‌ दे जगत्‌ 
का कल्याण करने वाले ! ( गोतम स्वामी, भगवान को 
जात का कल्याण करने याला मानने के कारण मधटन्त 
फह्ा या भगवान्‌ मौोतम के गुरु थे, इसलिए गुरू को 
साधन फरने के लिये नम्नतायोतक इस पदता प्रयोग श्या। ) 


धोमसगवत्ता सूत्र [ १८६६ ] 


विनयपूर्वक बन्द्ना-नमस्कार करके गौतम स्वामी ने पूछा- 
“है भगवन्‌ ! सेठ का और गरीब का अथवा कृपण का और 
उदार पुरुष का अन्नत वराबर है ? 


टीकाकार कहते हूँ कि जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो 
लच्मी जिस के; घर लीला करती द्वी, आर जो लच्ष्मीपति हों, 
बह सेठ कहलाता है । लेकिन ,लक्ष्मी का अधिपति तो मूख भी 
हो सकता हे मूखे के पांस भी लच्मी का ठाठ, द्वो सकता है । 
मगर सिर्फ लक्ष्मी होने मात्र से कोइ सेठ नहीं हो जाता, जिसे 
'राजा और प्रजा ने सेठ का पद दिया दो ओर स्वण पट्ट प्रदान 
क्रिया हो, जिस के सिर पर राजा और प्रजा का दिया हुआ 
स्वर पट्ट सुशोमित रहता दो तथा जो पुरजनों का नायक हो, 
वह सठ कहलाता है । 

सेठ राजा आर प्रज्ञा के बीच का पुरुष द्ोता दे । राजा 
अगर धअन्याय करता दे तो बसे भी प्रजा की सद्दायता से ठिकाने 
लाने की क्षमता वाला होता ६। सेठ प्रजा को अपने द्वाथ में इस 
प्रकार रखता दे कि अन्याय करने वाले राजा का राज्य पर रहना 
कठिन हो जाता दूँ । इस तरह एक और वह्द राजा को अन्याय 
करने से रोकता दे और दूसरी ओर | प्रज्ञा को सममा-बुमाकर 
राजा ऊ प्रति विद्रोह करने से भी रोकता है| ऐसा मध्यर्थ और 
न्यायप्रिय व्यक्ति, "शाब्ष के अनुसार सेठ कद्टलावा है । 


[१५८६७ ] श्प्रत्यास्यान फ्रिया 


सेठ क्या कर सकता है और सेठ के द्वाथ में कितनी शक्ति 
होती है, इसके लिए उदयपुर के सेठ चम्पाढालज़ी की सेठाई 
प्रसिद्ध है। सारी प्रजा सेठ के पक्ष में थी। राणा के पत्त में 
कोई नहीं था । एकबार ऐसा मालूम द्वोवा था कि प्रजा सेठ फी 
है, राणा की नहीं है। राज महल का चौक माढ़ने के लिये मेद्तर 
की आवश्यकता होती और मेहदतर से कद्दा जाता तो वह उत्तर 
देता -सेठ से आज्ञा दिलवा दीजिए । उनकी अआआज्ञा होने पर ही 
हम आ सकते हैं। पानी भरने वालों ने पानी मरना बन्द कर 
दिया | सोदा घेचने वालों ने सौदा घेचना वन्द कर दिया । सब 
सेठ के इशारे फी राह देखने लगे। आखीर राणा को कुकना 
पढ़ा ओर तभी सब काम यथावत्‌ चालू द्वो सका । 


उदयपुर के एफ नगर सेठ प्रेमचन्द्रजी को राणा ज्ञागीर 
देने लगे । उन्होंने अस्वोकार करते हुए कह्ा--मे जागीर लेने के 
याद सेठ नहीं रद्द सकूंगा। गुलाम द्वो जाऊँगा। जागीर के लोभ 
के कारण मुझे आपके हैँ में हाँ मिलाना द्वोगा। प्रेमचन्दजी की 
ऐसी उदाएता देखकर ही गरीब देने पर भी राणा स्वरूपासिंदजी 
ने सेठ की पदवी उन्हें प्रदान की थी । 


मतलब यह हैं कि सिफ लद्धमी होने के कारण द्वी कोई 
सेठ नहीं कदलाता, किलतु जो प्रजा का नायक मी हो बह्ी सेठ 
कक जद व 
६। शास्त्र में सेठ का वर्शन करते हुए कद्ठा हैं-- 


ग्रीभमगचती सूत्र ... [ एघष्ट८ ] 


आकबण, चक्ख़, मेढी, पयाणभूए, आहारे । 


पहले जमाने में कुएँ के ऊपर जो पेड़ होता था, उसमें 
एक रस्सी वेधकर उसे कुएँ में लटका दिया जाता था। इसका 
प्रयोजन यह था कि कदाचित्‌ कोई अचानक कुएँ में गिर पड़े तो 
उसका सद्ारा ले ले | जैसे बह रस्सी गिरने वाले के लिए सहारा 
हो आती थी, उसी प्रकार सेठ प्रजा का आलम्बन होता है । सेठ 
प्रजा को गिरने नहीं देता | इसी प्रकार सेठ प्रज्ञा के लिए मेढी 
है । अनाज के खलींद्वानों में दंवन चल्नाने के लिए वीच में एक 
लकड़ी गाड़ दी जाती है । बैल कतार में उसी ज्कड़ी के सहारे 
घूमते हैँ। इसे प्रकार सेठ भी प्रज्ञा के लिए इस तरह का आले- 
बन शीता हैं कि प्रजा उसके सहारे घूमती रहती है।, अधोत्‌ सेठ 
के भरोसे पर सारा काम करती है। सेठ प्रमाणमभूत द्वोवा हैं । 
उसकी धात प्रमाणभूत मानो जाती है। सेठ सबका आधार होता 
है। जेसे आद्वार सव का आधार है, आद्वार किये बिना क्विसी का 
जीवन कायम नहीं रद सद्धता, उली सत्तरह वह भी सब का आधार 
दीता हैं। सेठ के घिना ऊिसी का काम नहीं चज्ञ सकता | ऐसी 
विशेषताएँ जिसमें ह्वाती हैं, वही सच्चे अर्थ में सेठ कदृदलाता है। 

गौतम स्वामी पूछते हें-एक ओर सेठ है,दूसरी और एक 
दरिद्र दैं। ऊपरी-दृष्टि से ऐसा मालूम होता हैं कि सेठ को बहुत 
प्रपेच करना पड़ता है, ओई जो दरिद्ग हैं, उसे अधिऊ प्रपंच नहीं 


( १८४६ ] अप्रत्याब्यान फ्िया 


करना पड़ता वह थोड़ा आरंभ करता है । ऐसी दशा में दोर्नों 
को श्रन्नत की क्रिया चरावर स्तगती है या कुछ भेद दे १ अथवा 
एक ओर सेठ दे और दूसरी ओर एक ऋण दै। कया दोनों 
को अत्नत की क्रिया वरावर लगती दे ? 
कृपण किसे ऋद्दते हैं, इस संबंध में क्रिसी ने कहा है-- 
खथ नहीं खरे नहीं, भेली कर गया भूच | 
घनमाल धर्या रहा, डेशा कर गया कूंच ॥ 
कुृपण घन खरचे नहीं जीवित नप्त ना केत | 
मेते अठव्रा खेप का, खाए ने खात्रा देत ॥१॥ 


पास में पेसे हैं मगर खचे के नाम पर द्वाथ कांपने लगते 
हैं। ऐसा आदसी कृपण या सूम कद्दलाता दे। यों कृपण का 
अये दीन, गरीब भी दे और यद्ां यइ अथे मी संगत है । 


गैतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने ऋद्ठा-दे 

गोतम ! अव्भत की क्रिया दोनों को यरावर लगती है । किसी के 
पा्ठ सम्पदा है या नहीं है, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है । देखना 
यह चाहिये कि इच्छा दोने। में ६ या नहीं | जय तर इच्छा 
नहीं छूटी, तय तक अन्नव की किया लगती ही है। अगर क्रिसी 

, है पास घन नहीं है, तो घन न होने के झारण हो कोई घमोत्मा 
था जागी नहीं दो सकता । पास में न होने पर भी अगर इच्छा 


क्षीमगवती रत्न [ १६०० ] 


नहीं रुऋृती तो पाप भी नहीं रुकता । अगर इच्छा रुक,गई ई, 
फिर भी किसी के पास बहुत-सा घन है, वह जल में कमर की 
तरह रहता है तो पाप से बचा रहता हैं। शास्त्र में कद्दा है-- 

_ अच्छंदा ने न मुजति न ते चाइत्ति वुच्चइ | भोदशवैकालिक सूत्र अ, २ 


जिसने सिर सुंड़ा लिया हैं, मगर भोंगे की लालसा नहीं 
छोड़ी-सिर्फ मोग'न मिलने के कारण जो त्यागी वना हुआ है, 
बह त्याभी नहीं मोगी ही है । उसे पाप छगता ही है। 'अतएव 
प्रथम ठृष्णा को जीतना चाहिए । 


पअप्रत्याख्यान किया संसार के बाह्य पदार्था से नहीं लगती, 
वरन्‌ अपने परिणाम से लगती है। अपने परिणामों की धारा 
से ही कर्म का बन्ध द्वोता है । छाक में कहावत हैं- 


मुण्डे मुण्डे मतिर्मिन्ना । 


अर्थात्‌ू-सव मौत एक सी नहीं द्वाती-दरेक का विचार 
अलग-अडग द्वोता है । ; 

इस कट्दावत के अनुसार परिणामों की धारा अनन्त प्रद्यर 
की है| वह सब भेद इद्दे नहीं जा सझते। अतः शास्रझारों ने 
सब परिणामों के चर श्रमुश्न भेद बदला दिये है, जो चार 
प्रकार के कपाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। कप का अर्थ संसार है 
आर आय हा अर्थ आनद है| सिपसे संसार की आम्मद हों 


(१६०१ | अप्रत्याच्यान ऋिया 


अथीत संसार बढ़े, उसे कपाय कहते है । कपाय के चार भेद 
ह-अनन्तानुयन्धी क्पाय, अग्रद्याख्यानी कपाय, प्रत्याख्यान- 
वरणीय कपाय ओर संज्वलन कपाय । 


जिस कपाय के होने पर ससार की सन्तति अनन्त 
होती है, जन्म-मरण का अन्त नहीं आता, वह णनन्तानुवन्धी 
कपाय हैं । अनन्तानुवन्धी कपाय भी क्रोध, मान, सार्या 
और छोम के भेद से चार प्रहार का है। अनन्तानुवन्धी 
कणय का फ्रोध पर्वत की दरार के समान होता हैं। जैसे 
पर्वत के फट ज्ञाने पर जो दरार घनती है, वह फिर कमी 
नहीं मिटती, इसी प्रडार अनन्तानुवन्धी क्रोध भी जीवन 
पर्येन्त नहीं मिटता | भ्रनन्तानु पन्‍्ची मान पत्थर के खेमे के समान 
हवा है, जो कऊाने पर ऊदीप नहीं कुछ सकता । अनन्तानुवन्धी 
भाया घांस की जड़ के समान द्वोती है। जैसे वांस की जड़ में 
गांठ पर गांठ पड़ती जाती है, उत्ी प्रकार अनन्तानुवन्धी साया 
में भी गाठ पर गांठ होती ह। झनन्वानुबन्धी लॉन ऐसा होता 
है, नैसे मतीठ जा रंग, जो जलने पर मी नहीं यदरठो। इस 
प्रशर जो कपाय जीवन मर न जाय, यह अनन्तानुयन्‍्धी है । 

प्रश्न होता है दि अगर 'अप्नन्दानुतन्ची के घ, सान, माया 
जार लोम जीवन भर नहीं जाता तो फिर फ्ो६ जीव रून्यस्टष्ट 
स्प्ति प्रछर हे सदा है? मतलब यह है कि सक्यस्दरशन देने 


अआमगवता सूत्र [ १६०१ | 


से पहले प्रत्येछ जीव में अनन्वानुवन्‍्धी कपाय अवश्य द्वोता है 
आर यह कपाय जन्म भर नष्ट नहीं द्वाता और इसके नाश 
(क्षय क्यापशम, उपशम ) हुए विना सम्यर्दशेन नहीं द्वाता । 
ऐसी स्थिति में किसी जीव को सम्यंग्दशन नहीं हो सकता | मगर 
सम्यग्द्शन का होना शाक्ष में प्रसिद्ध है, फिर इस कषाय को 
आजीब रहने वाला कैसे माना जाय ? 


इस प्रश्न का उत्तर यद् हे कि जिस प्रकार के क्रो थ, मान, 
साया और लोभ का ऊपर वर्णन किया है उसी प्रकार के कोष 
आदि होने पर तो सम्यम्दशन दो ही नहीं सकता | परन्तु जेस 
परत के वीच ही दरार यों तो नहीं मिट सकती, लेकिन यदि 
परत दी परमाणु या छोटे स्ऊँथों के रूप में परिणत दे जाय तो 
वह दरार भी मिट द्वी जाएगी । संसार में आपात दूँ तो प्रद्या- 
घाव भी दै | छोदे के दो दुऊड़े, कितना भी प्रयत्न किया जाय, 
एक नहीं दो सकते; लेकिन दोनों को गला दिया ज्ञाय तो दोनों 
मिल नाते हैं। इसी प्रकार अनन्तनुचन्धी कपाय वाला अगर उसी 
रिथति में रहे तो उसे सम्यग्दशेन नहीं दो सकता । क्योंकि उस 
का कपाय चिकना हैं । लेकिन किसी धर्मोत्मा पुरुष की संगति 
मिलने पर और अपूव क्रिया करने पर बह क्रोध आदि गलकर 
दूसेरे दी सांचे में ढल जाते।हैं | अथीत मद्दापुरुष निमित्त बन 
कर उन्हें गला कर दूसरे सांचे में ढाल देते हैँ। 
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[१६०३ ] हे भप्रत्यानहुयान क्रिया 


मदपुरुप के मिलने पर कोई जीव उत्त्व की बात सममझ 
लेता है, मान लेता है, उस पर पूरी आस्था भी रखने छगता है, 
लेकिन उससे त्याग नहीं क्रिया जाता । ऐसी स्थिति में अपत्या- 
रुयान की क्रीया लगती ही रहती है । उदाहरणाय, एक मनुष्य 
संयम लेना अच्छा सममता ह& क्ेक्रिन इससे संयम लेने को 
कहिए तो बह घर-संसार छोड़ नहींनसकता । 

यहाँ मिथ्यात्त्त ओर परिम्रद आदि की क्रियाओं की छोड़ 
कर केबल अम्नत की फ्रिया के विषय में प्रश्न,झिया गया हैं अथीत्‌ 
मध्य दी बात पूछी है | यद्द एक न्याय हैं कि मध्य की बात लेने 
पर आदि और अन्त की चातों का भी प्रदग्ग दो जाता है व्यवद्वार, 
में कहते हैं-ऋमर कस लीं यह कोई नदी कट्ठता क्लि सिर कस 
लिया या पाँव कस लिये। कमर कसने से सिर ओर पेरका कसना 
मीणा क्यता है। इसी प्रकार आअन्नत की क्रिया छो लेने पर 
मिध्यात्य और परिम्इ आदि की किया का भी प्रदरण हो जाता है । 
जे अप्रत डी क्रिया जीत लेगा बइ मिथ्यात्व आदि की क्रिया 
भी बीत लेगा । इसी लिए शायद अप्रव ही क्रिया पर जोर दिया 
६ै। इसके अतिरिक्त और भी कोई कारण द्वावो घानी जाने । 

अप्रदाग्यानी किया का इदय होने पर ऊिसी भी पस्तु झा 
त्याग नहीं होता | इस किया याले ले कटा जाय है शाइ-मांस 
है। त्याग दे, तो घदू फरेगा-क््या मालम, कभी बंटी झ्वने का 


श्रीमगवती सत्र [१६०४ | 
काम पड़ ज्ञाय | ऐसा कहकर बह कौआ का _मांस भी नहीं 
त्यागता । ; 

एक ओर विशाल वैभव वाला सेठ है, जिसने कुछ भी 
त्याग नहीं किया है और दूसरी और एक दरिद्र है। उसने भी 
कुछ त्याग नहीं किया है। घनी सेठ से क्ां जाता है- तेरे पास 
वो बहुत द्वो गया है, अब रृष्णा छोड़-अधिक का त्याग कर दे। 
अब सम्पात्ति की मयादा कर ले कि इससे अधिक नहीं रक्खूँता 
इसके ७त्तर में वद कहता है---'करोड के दो करोड होने में क्या 
देर लगती हैं ? शायद दो करोड़ द्वो जाएँ ! इसलिए अभी कैसे 
मयादा कर लेँ !! अगर दारिद्र से कद्दा जाता ह-- तुमे खाने को 
ही नहीं मिलता दे, तू क्या धनवान बनेगा ! इसलिए ममता 
क्यों नहीं त्याग देता ! तो वद कद्दता है--शायद कभी भाग्य 
खुल जाय और में घनवान्‌ वन जाऊँ ! इस प्रकार दोनों ही 
अधिक की ठृष्णा के फर में पड़े है| गातम स्वामी कद्दते है-- 
इन दोनों त्याग न करने वालों को वराचर क्रिया लगेगी या कम 
ज्यादा 

भगवान्‌ ने गीतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर दिया--हे 
ग्रोतम ! दोनों को बराचर क्रिया लगती है। ममता छूटे विना 
क्रिया लगना बन्द नहीं होता | पास में द्वोया न दवा, तथापि 


ममता वो दोनों की ही बराबर दे । इसलिए क्रिया भी दोनों को 
बराबर लण्दी दे! 


ड़ 
38 


[ १६०४ ] | पप्रत्याख्यान क्रिया 

' बहुत से छोग प्रश्न करते हँ--जो चीज़ हमने देखी नहीं, 
सुनी नहीं, उसकी क्रिया दम किस प्रकार छगती है ! वास्तव 
में यह वात झिसी ज्ञानी की संगति करने से ही मालूम देती 
है) एक उदाहरण द्वारा यह वात समझाता हूँ। उदयपुर के 
जेल के संबंध में एक वात सुनी थी । एक बुढ़िया को जेल में 
ढाल्ा गया | बुढिया ने कभी जेल नहीं देखा था। उसने जेल 
में रहने की, अपेक्षा मर जाना अच्छा सममा । पढ़रेदार ते 
सोचा-यद्द घुढ़िया कद्ठां जा सकती है ! ऐसा सोचकर वह 
तल्नवार टांग कर निश्रिन्त द्ोकर सो गया | बुढिया ने परदरेदार 
की तलवार उठाई और मरने के इरादे से अपने गले में घुमेड़ 
ली। मरने का इरादा करना सरल भले ही हो, मगर मरना 
सरल नहीं है। बुढिया ने तलवार घुसेड़ तो ली, मण्र मर न 
सकी । उसका गला घर-घर करने लगा । इतने में सिपाही 
जाग उठा 'ग्रौर उसने तलवार परूड ली। वुदिया के गले में: घाच 
हो गया, जो याद में दृवा-दारू करने से ठीक दो गया । 'माशय 
यह है कि सिपादी ने तलवार टांगी थी, मगर उसका यद्द इरादा 
नदी था कि इससे बुंढ़िया अपना गला काटने का प्रयत्न करे | 
फिर भी अदालत से उसे कुछ मद्दीनों की सजा हो गई। अच- 
'आप साथ कि सिपाद्दी छो सज्ला मिलना इंसाफ हुआ या वेइसाफ 


ईसा ९ सिष्राह्ष ने बुढ्विया झा मारना नहीं चाहा था, मगर 
भसावधानी थी। जसावधानी फे फल-स्वरूप इसे सत्ता मिली । 


श्रीभगचती सूत्र [१६०४ | ' 
काम पड़ ज्ञाय | ऐसा कहकर वह औओआ का मांस भी नहीं 
त्यागता । मु 

एक ओर विशाल वैभव वाला सेठ है, जिसने कुछ भी 
त्याग नहीं किया है और दूसरी और एक दरिद्र है। उसने भी 
कुछ त्याग नहीं किया है। घनी सेठ से कद्दा जाता दै-' तेरे पास 
वो बहुत द्वो गया हैं, अब ठृष्णा छोड़-अधिक का त्याग कर दे। 
अब सम्पात्ति की मयोदा कर ले कि इससे अधिक नहीं रक्खूँगा। 
इसके ७त्तर में बह कहता है--करोड़ के दो करोड होने में क्या 
देर लगती है ? शायद दो करोड़ दो जाएँ ! इसलिए अभी केसे 
मयादा कर हूँ. ” अगर दारिद्र से कद्दा जाता ह-- तुमे खाने को 
ही नहीं मिलता है, तू क्या घनवान्‌ बनेगा | इसलिए ममता 
क्यों नहीं त्याग देता ! तो वह कहता है--शायद्‌ कभी भाग्य 
खुल जाय और म॑ धनवान्‌ बन जाऊँ / इस प्रकार दोनों ही 
अधिक की ठृष्णा के फेर में पड़े है | गोतम स्वामी कद्दते हैँ-- 
इन दोनों त्याग न करने वालों को वरात्र क्रिया लगेगी या कम 
ज्यादा १ 

भगवान्‌ ने गौतम स्प्रामी के अश्न का उत्तर दिया--दै 
ग्रोतम ! दोनों को बराबर क्रिया लगती है। ममता छूटे बिना 
क्रिया लगना बन्द नहीं होता | पास में हो या न दो, तथापि 


ममता तो दोनों की ही वराबर है । इसलिए क्रिया भी दोनों को 
बराबर लण्दी है । 


[१६०७ ] आप्रत्याय्यान क्रिया 


श्रत्रत की क्रिया हट जाती है । फिर चद् सछे दी धोंड़ा ही फ्यो 
नददों) लाग के याद जो कुछ रहा, उसके छिये परिमह की #ईचा 
मोजूर दे । जब तक तनिऊ मी त्याग नहीं है, तमी तक अन्नत 


की क्रिया लगती दै । धोंढ़ा-सा द्याग करते ही अत्रत की क्रिया 
छूट ज्ञावी है, मगर उसके डिये प्रमाद की क्रिया लगदी रद्ददी है । 

प्रश्न हो सकता है कि हयायने ४ याद जो शेप रहा, यह 
श्रव्रव में क्‍यों नहीं है ? इस का 5चर यह है कि मोती जब तक 
पृरा है, तमी तक उसझी कीमत मोती की होती हैं। टूट जाने 
पर व मोती की कीमत पर नहीं बिक सकता आर ने मोती 
कहलाता है । उसे मोती के टुडे मले द्वी कह्ट दिया जाय ! इसी 
प्रकार थोड़ा मी त्याय फर देने पर अप्रद्यास्क्रनी क्रिया का सिर 
टूट ज्ञाता है । उसके टुम्टे दो जाते हैं । अतण्व उस आंशिक 
हयगी को बह फ्रिया नहीं क्गता। फिर तो उसके त्याग से जो 
बाई रहा है. यद परिमद फी क्रिया में क्वेत: है। उद्ाहरणाब- 
दिसी मनुष्य ने दरितद्यय का त्याग विचा, मगर कुछ 
दरितकाय की यरतुएँ बाझ्की रखडों । तो उसने जो ह्याग दिया 
है, उसके पाप से ते बढ बच ही गया, लेकिन लो दूरित-, 
माव उसमे तारा नहीं हैं, उसझा भी रख टूट गयां। वह यह 
दांत समझा कि मु सभी इसितिक्षाय लागना जचित है, डिन्तु 


भे अपनी दुषछता फे शारण दह्याग नहीं वर सका हैँ। ऐसी 
मेजना काफ्े यह नहीं लागी यो मी ताज्य सैसमेगा, इसके 


अमगदधती सूत्र !.. [१६०६] 


सिपाही का बुढ़िया को मरने देने का इरादा नहीं था। 
उसने यह देखा, सुना या विचार भी नहीं था कि बुढ़िया मेरी 
तलवार से भरने का विचार फरेगी | फिर भी उसे दंड मसिल्ात 
हर किले द्वेखी रस लक ० 
इसी प्ररार जो वस्तु देखी नहीं है, जिस के विपय में कुछ सुना 
नहीं है, उसकी भी क्रिया ल्ंदी हैं। अगर आपको क्रिया से 
वचता दे तो जो चीजें रखनी दे, उनके सिवा शेप सब का हाग 


क्यों. नहीं कर देते ? द्याग न करमे पर तो क्रिया लगेगी ही । 
आप की जानकारी से ही क्रिया नहीं छगतीं है। आप ज्ञानी 
नहीं हैं | जैसे जेल का सिपाही जानता नहीं था फिर भी जेल 


का नियम भंय करने के कारण उसे दंढ़ मिछा, उसी प्रकार शानी 
-के बनाये हुए वियम न पालने से भी दंड मिलता है। अगर 
ः ब्ुढिया मरते न-लगती वो उसकी यत्नती की चचों न उठती 
लेकिम ज्ञानी के पास पूरा दिसाव दे । ज्ञानी सव मफत्त ज्ञानने 
हँ। इसलिये दिस क्रिया को तू नहीं जानता, बढ भी छुमे 
लगती & । 5 3 
क्रिया से बचने फ्रे लिये द्याग की आवश्यकता हैं। अगर 
पूर्णेरूप से संसार के सब पदार्थां का त्याग नहीं हो सकता वो 
मितना संमव हो, द्याग करो । जितने अश में त्याग , करेंगे उसने 
अंश में क्रिया से बचोपे । श्रावक्र स्वूछ त्याग कर सकता दै, 
सूतम नहीं त्याग सता | तय भी स्थूल ह्याग करने के बाद जो 
रदा, उसके लिये 'पन्नत की क्रिया नही लगेगी। त्याग होते ही 


(१६०६ ] शप्रत्याश्यान क्रिया 


आपकी नजर में फकीरी बढ़ी दे या अमीरी बढ़ी है ? 
आपको यह विचार कर कुछ कहे में सझेच द्वोगा कि यदि हम 
अमीरी को बड़ा हो तो फिर साधुओं के पास आगे ही क्यों 
हैं) अगर फड्ीरी को बड़ा कहें तो फिर फड़ीरी लेते क्यों नहीं 
हैँ! स्वर, आप कुछ कं या न फहे, अगर वास्तव में ही आप 
अभीरी को बढ़ा समझते देते तो सांघुओं के पास न आते । 
जिसहझा दिल फकीती को बड़ा समझता है, उसी को महा पुरुष का 
चरित सुखदाता हों सऊता है । जो भोग के कीड़े बन रहे हैं, इसी 
सेसार यात्रा भी.कठिन होगी । 


चोद कोई राजा हो या रंक दो, सेठ दो या दरिद्र हों, 
जवतक उसका ममत्व नहीं छूटा, उसने अप्रद्याख्यात्ती क्रिया बंद 
नहीं की, तमतऊ इसे बराबर क्रिया लग्ती रहती हैं। चादे ऊपरसे 
फरे ट्िंखवा दो लेकिन दोनों ही तरह के लोगों की ममदा त 
छूदने से अप्रत्यास्याना क्रिया दोनों को बरावर लगदी है । छिया 
के लिाज़ से दोनों धरायर दे । इसलिये रच्डा क्वा निरोध क्रो । 
इप्दा छा निरोध करने से अप्रत्याख्यानी पफ्रोप, मान, माया 
जार लोभ वा निरोध होगा । 


६५ लय 
यह भव सममो कि लो चीज तुम्दारे पास नहीं 8 इसी 
फ्रिया भी लुम्टें नहीं लूगठी । किसी थे! द॒सार रपये चे'री चले 


छ 
श्र 
टर 


६ 
ग३। अब च्छके पास हज़ार रपये नही 8, लेझिन उसपी 


धीभगवती सूत्र ; [ १६०८ ] 


विषय में नम्नता धांरण करेगा ओर इस कारण जो लिलोत्री 
द्यागने से रह गई है, उसका भी रस टूट जायगा । मान ल्िजिये, 
आआप किसी आदमी पर एक हजार रुपया मॉगते हैं। आप उसके 
यहाँ मोगत गये । रुपया दैना ते दूर रहा, वहां उलटा मारने 
दौढ़ा । उस दशा में आप उस पर मुकदमा चंलाएँगे तो फौज- 
दारी का चलादँगे छेकिन अगर उसने कुछ रुपये जमा करा दिये 
और वाकी के लिये कद्ा-अभी मेरे पांस नहीं हैँ । होने पर दे 
दूँगा 'क्षे आप उस पर दवानी दावा चाहें करें, लॉकेन फौज 
दारी 'दावा नहीं कर सकते। उसे के पास जो कुछ द्वोगा, 
सरकार दिलाएगी, न द्वोगा तो क्‍ंचा दिलाएगी ? इस प्रकार 
छुछ भी त्याग में करने। तो फोॉजदारी केस के समान हैं और 
कुछ त्यांग कर देने, पर जो वाकी रहता हैं, उसके लिये 
दीवानी मुकदमे की तरद परिग्रह् की क्रिया लगती हैं । जो 
त्याग करता हैं उसका संसार कटता है । अतएव अआध्मा को 
शुद्ध करने के लिए त्याग का शरण लेना चाहिए । ध्य्ृत्मा को 
सरल ओर शात्त बनाने के लिए जितना भी हे सके उतना स्थाग 
* करने से अंत्रत की क्रिया नहीं लगती और आत्मा पवीत्र दाता है । 

जिसके अन्तःसरण में त्याग की भावना आजादी हैं इसका 
मन पवित्र द्वो जाता है । वह कहने लगता है:--- 

मन लांगी मेरे यार फक्नोरी मं, मत छागी | 

जो मुख पायो नाम भनन में, सो सुख नहीं अमीर में || मन,॥ 


[६६०६] अपत्यावश्यान क्रिया 

आपकी नजर में फकीरी बड़ी है था अमीरी बढ़ी द्दै? 
आंपको यह विचार कर कुछ कहने में शक्ोच द्वागा कि यदि दम 
अभीरी को बढ़ा कई तो फिर साधुओं के पास आचे द्वी क्या 
हैं? अपर फकीरी को बड़ा कहें तों फिर फडीरी लेते क्‍यों नहीं 
हैं । सैर, आप कुछ कहें या न कं, अगर वास्तव में ही आप 
अभारी फो घड़ा सममते हेति तो साधुओं के पास न आंते 
जिसका दिल फकीरी को बड़ा समझता है, उसी को महा पुरुष झा 
चरित सुखदता हो सकता हैं । जो भोग के कीडे बन रहे है, इनडी 
सेमार यात्रा भी.ऋठिन होगी | 


चादे कोई राजा हो या रंज हों, सेठ हो या दरिद्र हो, 
सबतक उसझा ममत्र नहीं छुटा, उसने अप्रत्य,ख्यानी क्रिया वद 
नहीं डी, तयतऊ इसे बेरायर क्रिया लग्ती रही है। चाहे ऊपरसे 
फर दिखता हों लेकिन दोनों 'ही तरह के लोगों की ममता न 
छटने से अप्रत्वास्योनी किया दोनों को वरापर लगठी है । फक्रि 
के लिद्ााज़ से दोनों वरापर ६ | इसलिये इच्डा का निरोध छरे 
इच्छा पा निरोध फरने से अप्रद्याख्यानी क्रीप, मान, साया 
और छोन का निरोध होगा ! 

यह मत सममो कि जो चीज़ तुम्होरे पाप नहीं है 5 
प्रिया मे हुस्द नहीं ढूगती । हिसी फे हजार रूपये चेशता घने 
गये । ऋग उसके पास दक्षार स्पथे नहीं £, ले 


१ 
ड्फे 
| + 


कि उस्चरों 
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इच्छा यदी दे कि मेरें गये हुए रुपये वापस आ जा । यह 
कप कर बढ का कर, जे. 
इच्छा वती रहने के कारण पास में रुपये न होने पर भी क्रिया 
ल्‍्चे किश्त ० हीं पु ३ 
लगती है । इस प्रकार जो चोज़ सामने नहीं हैं, या जिसे देखा 
ले प हर रे 8 9 कक 
आर सुना नहीं है उसकी भी क्रिया लगती है। लोगों के खाने- 
कर चर चोजे' कि ज्ध्> टन 
पीने में तो कम चोर्जे' आदी द्वोगी पर रुष्णा व्हुद है ओर 
ठप्णा द्वी ऋरमृवन्ध ऋा कारण है । वमिरान ऋषि ने कहा था- 
इच्छा हु आगास्ततमा अणातिया। 

अ्थात्‌-इच्छा आकाश के समान अनन्त है ।* 

क्विसी लोभी के घर में सारा संसार भर दिया जाय तो 
भी 5से सन्तोप नहीं द्वोता | चौदह राज्ू कक, आकाश के एक 
छुद्र अश में है । जब चोददराजू लोक से भी आकाश न मरा 
गया ठो और किस प्रकार मरा जायया ? वास्तव में वह भरा 
नहीं जा सकता, क्योंकि आकाश अनन्त है| इच्छा भी आकाश 
की तरह अनन्त है । इच्छा की पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो 

ः +प् [+ 

सकती आर जयतक इच्छा है, तबतक क्रिया भी लगती दी रहती 
द 8. 
है। अतरव इच्छा को रोकवा चाहिए | 

एक धादमी ने राज़पाठ छोड़कर संयम ले किया ओर 
दसेर का राजपाट छूट गया । निसने छोड़कर संयम लिया दे, 
उसकी इच्छा रुक गई ओर इस कारण उसे क्रिया लगना बंद 
हो गया । जिसका राजपाद छूट गया है उसमे छूटे हुए राजपाट 


(१११६ ] अप्रत्याक्यान क्रय 


को चापस पाने की इच्छा बनी.हुई है । इसछिये उसकी क्रिया 
घेद नहीं हुई । हाँ, अगेर वह भी सन्तोप कर छे, इच्छा को 
रोक के तो उसे भी क्रिया लगना घंद हो जायगा । ' 
है य्‌द्द बात ससार मे किसी के मरने के घिपय में भी समभो। 
दुनिया में जब फोई मरता है तो उसके घर वाक्षि रोते हैं कि 
हाय ! दूंगा दे गये ! क्षेक्रिन जो दगा दे ग्रया उसे कया रोना ? 
मगर तृष्णा यह नहीं देखंती कि कोई दगा दे गया है या और कुछ 
कर गया है। इसीलिए ज्ञानी कहते दे कि तष्णा को रोकों । 
ठृष्णा रूडी होगी और छोई मर भी जायगा तब मी यही कहां 
जायगा कि गई तो पई, में दुःम्न क्‍यों करूँ: ९ पे 

अगर आप पूरी तरह दृष्णा नहीं रोक सकते तो भी जो 
चीज चली गईशहै छसकी तृष्णा तो रोकी । ऐसा करने से धीरे-पैरे 
सब ठृष्णा रूक जायगी | जो चीज गई है, रोने से आा नहीं सकती । 
फिर रोने से क्या ल्ञाभ है । सन्तोप करने से तृरूणा रोकने का 
व्यम होगा । चीज तो रोने चाज़े की भी जाती है और न रोने 
वाले की भी जाती है । रोने घांके ओर न रोने वाले में कितना 
अन्दर है, यह बात एक घटना से चतलाई जाती है। 

लोकमान्य तिलक भारत में दी नहीं, विदेशों सें भी प्रसिद्ध 
हैँ। उनके मस्तिष्क दी सभी प्रशेसा करते हैँ । लेकिन उनके 
मरितिष्क में ऐसा क्‍या था ? यह वात इससे मालूम दोतीं दे कि 
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उनका एक युवक लड़का प्लेग में आकर मर गया। लेश्मान्य 
केशरी? पत्र का सम्पादन करते थे । वे-पत्र के लिए लेख लिख रहे 
थे कि इतने में ही लड़के के मरन की उन्हें खबर मिली। लोकमान्य 
ने खबर लाने वाले से कह्म-वह मर गया ? अच्छा अन्तिम 
संस्कार की तैयारी करो । में लेख पूरा करके आता हूँ | लोकमान्य 
का वह लड़का शिक्षित था और लु।ग -कहते थे कि वह छोकमान्य 
से भी बढ़-चढ़ कर निकलेगा । ऐसे: छड़के के मरने की खबर 
आने पर कितनी चिन्ता हो सकती थी.? पर लोकमान्य ने कोई 
चिन्ता नहीं की । वह जो लेख लिख- रहें थे, उसे पूरा किया । 
लड़के की मृत्यु के कारण उस लेख में आदि से अन्त तक कोई 
अन्तर नही पडा । 


श्र॒प्णण निग्नेन्ध ओर आहार 
'* .. मूलपाठ-- ु 
प्ररश--आहाकम्म एँ भुजमाणे समणे 
निर्गंथे कि बंधई, कि पकरेह, कि चिणाई, 
के उवक्णिाई ? 
उत्तर-गोयमा ! आहाकमम, णं भुंज- 
मा आाउयवजाओ सत्त कम्मपगडीओ सिढिल्- 
 वंधएबद्धाओ घणियबंधणवद्धाओं पकरेह, 
जाव अणुपरियट्रह । ह 
प्रश्न--से केणट्रेण जाव- अणुपारियट्रड ? 
“त्तर-गोयमा ! आहाकर्ष एं शुज- 
माणे आयाए धम्म॑ थइकम३ड, आयाए धरम्मं 
अइकपमाएं पुढविकाहय॑ णावकंखर, जाव- 
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तसकाय॑ णावकेखइ, जेंसि पिये एं जीवाएं 


सा कु का जे 


सरीराई झाहारं आहारइ ते।वे जीव णावक 
खडइ, से तेशट्रेणं गोयमा- एवं बुच्चई-आहा 
कम्मे एूं सुजमाणे आउयवज्जाओ सत्तकम्म 
पगडीओ, जावें-भणुपरियट्ूइ 3 . 
संसकृत-छाया- - _ - 
प्ररन--आपाकर्म भुझानः श्रमणों निम्नन्य/ किं बध्नाति, हि 
प्रकरोति, कि चिनोति, कि उपचिनोति,! बा 
उत्तर---गैंतम | अधिक मुजोन आुष्केवजी;. सतत करमे- 
प्रकृती: शिथिक-वन्वनवद्धा हृढ़वन्वनद्धा; प्रकरोति,-यात्रेद अनुप 
खिततते । 


प्रशन---तत्‌ केनार्थेन यावद्‌ू-अनुपरिवर्त 

- ठत्त--गतम | श्राधाकर्म भज्जानः जात्मनों वर्मर्मात क्रामाति 
आत्मना घममति क्रामन्‌ पृथिधीकायिक नावकराइक्षिति, यावतु- 
अप्तकाय नावकाइक्षात | पपामपि व जीवानां शरराणि- आहररिमाइ- 
रति तानपि जोबान्‌ नावकाइक्षति , तदु तनार्षन गौतम ! एब.ुच्यंते- 
आधाकम भुज्ञानः आयुष्कपर्ना: संप्तकर्मप्रकृती३, यावद्व-झनुपर्िते | 
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शब्दाथ-- 
. प्रश्न -हे मगवन्‌ ! आाधघाकम दोपवाला आहार 
भोगता हुआ श्रमण निग्नन्थ क्या बांधता है, कया करता 
, है, किस का चय करता है जोर किसका उपचय कहता है 
उत्तर--हे गौतम ! आधाकरम दोष वाला आहार 

भोगता हुआ (अश्रमण निर्गन्‍्थ) आयुदृम को छेल 
सात शिवित्त इन्ची हुई कमग्रइ्तियों को उद पन्चन में इन्धी 
हुए करता है, यावत्‌-संसार में बार-बार अगण करता है । 
प्श्न--मेगवन | इसका कया कारण है ।$, यावत्र्‌ 

दह संसार में दार-दार अप्ण करता है ? 

उचर--ग्रोतम | आधा कर्म दोष वाज्ञा श्ाहार 
भोगता छुआ ( भ्रवण निप्रेन्थ ) अपने घर्म का -उल्लंघन 
करता दे । अपने धरम को उद्वेघन करता हुआ वह 
एविदीकय की परवाह नही करता ओऔर याद -मसझव 
फे कोष की परवाह नहीं करता | और जिन हीदकों के 
शरर/ का वह खाता है; उन जीवों की भी एरवाह नहीं 
करता | इस कारण है स्तेदव । ऐसा कहा बया हे दि 
भाषा कप दोष बाला भाहर भागा हुआ (शबण) 


शआीभगवचठी सूत्नों [१६१६ ] 


आयुकर्म को छोड़कर सात कर्मो की प्रकृतियों को मजबूत 


बांधता है, यावत्‌-संसार में बार-बार अर्मणे करता है। 
“ व्याख्यान- 


क्रिया के संबंध में प्रश्न करने के थश्वात्‌ गोतम खामी * 


अब श्रमण निग्रेन्थ के आद्वार फे विपय में, प्रश्न करते हैं। 
इसलिए पहले यद्द देखना चाहिए कि श्रमण निम्रेन्थ डिसे कहते 
हैँ ? जिसमें समभाव हे-किसी_पर राग , या द्वेप नहीं है, वह 
अ्रमंण कहलाता है। साधु के लिये समंभाव अल्यावश्यक हैं । 
समभाव के विना कोई भी सच्चा साधु नहीं हो सकता। समभाव 
प्राप्त करना दी साधु देने का प्रयोजन है। संसार में ऊँच-मोच 
आदि का विषपमभाव भरा हैं, उसे मिटाने के किये साधुपद 
स्वोकार,.किया जाता हैं | भंगवान्‌ “ने उत्तराध्ययनसूत्र में 
कहा है-- 
लाभालाम उुद्दे दुक्खे नोविए -मेरणें तह |, 
प्तमों निंदापसंसाम्तु तहा माणविभाणओं ॥ , 
अथीत्‌-लाभ में और अलाम' में, सुख में और दु:ख में, 
जीवन में ओर मरण में, निन्‍्दा और प्रशंसा में तथा मान में 
आर अपमान में सममाव रखने वाला ही सच्चा साथ दे | 
साधु को सेसार की सम्पदा से कोई सरोकार नहीं दोता,। 
उसके दाम आर अछाभ का प्रश्न द्वी साथु के लिये उपस्यित 


! 
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नहीं द्वावा । साधु को शशर की रक्षा के लिये सिर्फ आद्वारादि 
की आवश्यकता होती हैं। वह कभी मिले अथवा न मिले, च 
भी समभाव रखना चाहिए । €& 


साधुओं को सिके आद्वारादि की आवश्यकता द्वोती है, 
समर गृहस्थी में रहते घाले ग्रृहस्थों को बहुत-सी चीजों की 
आवश्यकता हुआ करती है | जिस समय लाम की इच्छा होती 
है, उस समय लाभ, के-बदले कभी-कभी द्वानि हो जाती है। 
वहुत बार कोई राजा विजय की आशा से किसी देश पर चढोह 
करता है, मुगरठसे द्वार ख़ाकर लौटत़ा पढ़दा है । आपमें और 
साधु में यही अन्तर है कि साछु आह्वर के लिये" गये , परन्तु 
आहार न मिला तो समभाव रखते हैं । वह सोचते, हं-में 'छाम 
या. अलाभ के लिये साधु नहीं, हुआ हूं, किन्तु सममाव के लिये 
साधु हुआ हुं। आद्वार की उपयोगिता इसी वात में है कि समभाव 
की आराधज़ा में बह सहायक हो । कदाचित्‌ आहार न मिले तो 
भी क्‍या हानि हैँ ? में आद्वार के लिये सम्रभाव को केसे ग्वो 
सकता हूं ९ स्‍् 


५ आप सोचते होगे-आहार के निमित्त जाने पर भी अगर 
आंद्वार त्ञ॒ मिले तो दुःख हो द्वी जाता है; लेकित दु'ख द्वोना 
अज्लान, ओर मोह-का परिणाम है। जिसका मोह ओर अज्ञान 
नष्ट हो जायगा, उसे दुःख रपशे भी नहीं कर सकता । मन को 


धीसगयती सूत्र हे [ १६१६५. 


साधने के लिये भूतकाछ, भविष्यकाल और वश्षेमानक्ाल पः 
: दृष्टि देने की आवर्श्यक्रवा है | जहां छामें के पंदेडे अताम धे, 
वहां अलाभ के मूल कारण को खोज़ना चाहिये; उस कार 
को खोने पर दुःख देगा ही नहीं। ५ ना 


ढेंढण मुनि प्रतिदिन गोचरी करने ध्षाते लेकिन उन्हें आदार 
ने मिलता । कद ऋष्ण पुत्र थे ओर भगधान्‌ नेमिनाथ के शिष्य 
थे। वह द्वारिका नगरी में ही गोचरी के लिये जाते थे। द्वारिका 
लैंसी नगरी-कृष्ण दी राजधानी ओर ऋप्ण हे पुत्र हंढण मैसे 
झुनि | वह भिन्ता के लिये जाते दिन्तु मित्षा नहीं मिददी थी, 
युद कितने अश्वप्र झी बात है ! ऋगर व दुःख ब्रानतेंतों 
कितना छु.ख सान सकते ये ? लेकिन नहीं, उन्‍होंने दुःफ़ नहीं 
भाना | चरन्‌ ज्यॉ-ज्यों झराद्यरन मित्रता, वे आनन्डिश्ञ हेते 
अर र।पद्- भ आद्वार के लिये स्मधु नहीं हुआ हं। मेने 
पूय उ्न्म में जो अनन्तराय कर्ग थांधा है, उसे नष्ट करने के 
लिये साधु हुआ हूं। झगर झुम्े आद्वार मिल्ठा तो मेरे कर्म 
छीण कैसे होते और में बऐे जान्‍या कि सैने डैशे कर्म बांधे 
हूं ! इस प्रदार दीयों ऋलें। पर ट४्ट देने से अलाभ भी आन- 
न्ददायऊ दो जाता ६ | 


ढंढण झुनि ने अभिम्रय किया था कि में अपनी छात्वि 
का मिला इश्ा धाइर द्वी लूँगा, दूधरे क्री लब्धि का मद्ण नहीं 


[ १६१६ ] निम्नेन्ध-आद्वार 
कहूँगा | में स्वयं आदर की गवेपणा करूगों और मिलेगा तो 
हूँगा, अन्यथा नहीं दूँगा । यह उनका अभिग्रह था । मगर बह 
जद्दां-कही जाते उन्हें आहार न.मिलता। अगर उनके साथ कोई 
दूसेर मुनि जाते तो उन्हें भी आहार न मिलता। खाथी 
मुनि उनसे कहत--ाप विराज्िय, हम आपके लिए आहार 
लांते हैं! मगर ढंढण सुनि का उतर था--नहीं, में आपका 
छाया झआद्दार नहीं हूँगा। मेरे साथ जाने से आपके आधार में 
भी -अन्तराय प्रड़ता है, इसलिए मे अकेला ही जाऊँगा।? इस 
प्रकार- वह अन्य भुनियों के साथ न जाकर अकेले ही जाते ओर 


आहार न मसिद्चन पर ल्ांट आतु | ध्स प्रकार आहार का खोज 
करते-करते महीने वात गये, पर जाह्वार नहीं मित्रा । 


एक दिन श्रीकृष्ण ने भगवान्‌ नेमिनाथ से पूछा-मगवन्‌ ! 


* आपके अठारह हजार मुनियों में सबसे उत्कृष्ट तपस्त्री कोन सुनि 


हैं? कौन सबसे उत्तम क्रिया करता हैं ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--है कृष्ण | तुम्दारे बंश के सिचाय 
इस समय दसरा उत्कृष्ट तप करने वाला कोई नहीं है । तुम्हारें 
पुत्र ढढण मुनि सबसे उत्कृष्ट तप थार क्रिया करने वाले हूँ । 
चष्ट भद्दान्‌ तप कर रहे हूँ | फिर भी उन्हें दु खाया निराशा तो 
होती ही.नहीं,! वह यही सोचते हूँ--में क्षत्रिय छुछ में जन्मा 
हूँ । फे-शत्रु को नष्ट करने के लिए तैयार हुआ हूँ । इसलिए में 
अन्तराय-रिपु की जड खोदरर ही दम लूँगा। 


भ्रीमगवर्ता सू चर [१६२७० ] 


भगवान्‌ के मुख से ढंढण मुनि की यह प्रशंसा सुनकर 
कृष्ण जी बहुत आनानिदित हुए । वह मगवान्‌ के पास से उठकर 
घर जा रहे थे कि सामने से आते हुए ढढण मुनि मिल्त गये। 
कृष्ण ने इन्हें यथाविथि वन्दन-नमस्कार किया और कहा 


आप बहुत उत्कृष्ट तपस्‍्व्री हैँ । भगवान्‌ ने भी आपके उत्कृष्ट तप 
की प्रशंसा की है । ह़ हद 


कृष्णजी ने ढंढण मुनि से जो वात कह्टी, वद्द एक सेठ ने 
भी सुनी । इसने सोचा-ऐसे उत्कृष्ट तपसख्वी को तो दान देना ही 
चाहिये । यह सोचकर उसने कह्ा-मद्दाराज ! पधारिये, में 
आपको आहार देकर क्षताअ द्वोना चाहता हूँ। मुनि उसके भर 
गये आर सठ न उन्द मांदका बका दान दिया | मगर मु ने 
साचा-यह आहार मेरी लब्धि का दे या नहीं, इस बात का 
नेणय हुए विना में उसका उपयोग नहीं कर सकता। भगवान्‌ 
ज्ञानी हैं, उनसे पूछने पर मालूम हो जायगा क्रि यह मेरी लब्धि 
का हूँ या नहीं ९ 

महीनों बाद आदार मिला था। फिर भी ढंढण मुनि ने 
इसके संवेध में भगवान से पूछा--प्रभो ! मुझे। जो मोदक मिले 
है, यद्द मेरी लब्धि के दे या किसी और की स्ब्धि के हैं ? 

भगवान ने गंभीरता पूर्वक कद्दा-दहे मुनि ! हे यत्स ! तू ने 
जो भीभगप्रद लिया ६, चह लडडू उसमें वाघक है। तू ने अपनी 
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लब्बि का आहार लेने की प्रतिज्ञा की है मगर यह तेरी लब्धि 
का नहीं हैं। यह कृष्ण॒त्री की लव्धि का है। कृष्णजी ने तेरी 
प्रशसा की थी और उसी की बदौलत तुमे यह मोदक मिले है । 

भगवान्‌ से यह सुनफर ढढण मुनि ने कद्दा-तों में यह 
आहार मदण नहीं करूगा | इसे कईीी एफान्त से परठ दूंगा।न 
खये खाऊगा, न किसी और को दूंगा । 

इसके वाद उन्होंने एकान्त मे जाकर मोदझों का चूरा 
फर दिया। मुनि ने मोदक क्या चूरे, कर्मो को ही चूर डाला 
ओर केवलज्ञान प्राप्त किया । 

भगवान्‌ कहते हूँ-दे मुनि | तू आद्वार आदि के न सिल्षने 
पर दुःख क्‍या लाता है, यद सोच कि यह सब सेरा ही किया 
हुआ हैं । " 

मतलब यह है कि इस तरह पहले तो भूतकाल पर दृष्टि 
देना चाहिये कि में जो भोग रद्द हूं, वह मेरा दी किया है, किसी 
ओर छा नहीं । फिर वतैमाल पर विधार करना चार्दिये कि 
आदार मिछ गया दाता तो उसका दपभोग करता, सहीं तो सहज 
ही तप हो रहा है । फ़िर भविष्य की बात सोचनी चाहिये कि 
किये हुए कमे आह न मोगता तो आगे कभी न कभी भोसने 
ही पढ़ते | अगर उन्हें आज ही भोग रहा हूँ तो क्‍या द्वानि 


द! हा प्रकार तीनों कालो पर दृष्टि देने से समभाव की प्राप्ति 
होती है । 


अआीसगवती खत [ १६२२ | 


श्रावक्रों को यथासंभव मुनि की तरह समभाव रखना 
चाहिये । रोने-कल्पने से कोई लाभ नहीं द्वोता । रोने से शरीर 
प्षीण द्ोोता है, वल क्षीण होता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, मूढता 

>> प जिद] कप २ ० 4 सै 
आती है ओर चिऊने कमो का बंध होता हैं | 

गौतम खामी इस प्रकार समभाव रखने वाले श्रमण 
निम्न्थ के विपय में आधा कर्मी आद्वार सम्बन्धी प्रश्न करते है 
कि--भगवन्‌ ! श्रमण निम्रेन्थ हो जाने पर भी यदि आधाकर्मी 
आद्वार न छूटा तो क्‍या फल द्वोता है। 

है रे € ९ 5 

अमण का अथे कट्दा जा चुका है। निर्मन्थ का अथ है, 

किसी प्रकार की अंधि में न रहना । कषह्ठा ज्ञा सकता दे कि मो 


पुरुष आधाकर्मी आहार की म्ंथी में है, बह श्रमण नि्मेन्य केले 


कहला सकता हैं. ! 

इस प्रश्न का उत्तर चह्द हैँ कि प्रत्येऊ घसतु पर नाम, 
स्थापन, द्रव्य ओर भाव-इन चार निक्तेपों से विचार किया 
जाता है । इन चारों से विचार करने पर ही वस्तु का यथाये 
ओर पूर्ण ज्ञान होता है । यहां नाम और स्थापना को छोड़कर 
द्रव्य ओर मात्र रे विपय में हीं कट्टा है । इन दो नित्षिपों से ही 
यहां विचार ऋरना ६ । माव निक्षेप तो वस्तु के बरतमाल स्परुप 
को प्रदरण करता ही है, मगर भूत या मविष्य कालीन वस्तुस्वरूप 
को मरुण छरते वाल द्रव्यनिक्षप के ग्रिना भी छाम्र नहीं चल 


क्‍ 
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हि ९ पे 
'सकता । आधाकर्मा आद्वार करने वाढा भावमाघु नहीं है, 


द्रव्यसाधु है और द्रउ्यसाधु देने के कारण उसे निर्मेन्‍्थ कद्दा है । 
आधाकर्मी आद्वार करने वाला तो चैर द्रव्य से साधु 
हैँ भी, वस्तु का व्यवद्धार तो केवल नाम से भी द्वोवा है । किसी 
का नाम इन्द्रचन्द्र! हैं। उसमें इन्द्र ओर चन्द्र के गुण मोजूद 
नहीं है, फिर भी डसे (इन्द्रचन्द्र” कहते हैँ । आकार के कारण 
भी चृस्तु उसी नाम से पुझारी जाती है । जैसे-एक खिलोना 
वास्तव में द्वाथी नहीं है, मगर द्वाथी के आकार का है, इसी लिए 
उसे द्वाथी कहते है । इस प्रहार गुण न देने पर भी साम और 
स्थापना (आकार ) के कारण उसी वस्तु का व्यत्रह्मर देखा 
जाता है। इसी तरद कोई पुरुष साधु हुआ है, मगर द्रव्यसाधु 
ह-भावसाधु नहीं है, फिर भी वद् साधु द्वी कहलाता है । 
यद्द बात भलीमांति समझ छेनी चाहिये कि साधु होने 
फा प्रयाजन क्‍या है ? पदले यह कहा ज्ञा चुका है कि समभाव 
रेखन वाला दी साधु कददलाता है । अन्यान्य प्रन्थों में भी साधु- 
पन का यदी प्रयोजन बद़लाया गया है । मनुस्तति में कद्दा है- 
यो दत्वा सर्वभूतेम्यों अ्रजत्यभयं म्रहात्‌ | 
तत्व ते जेमया लोका भवन्ति ब्रह्मनादिनः ॥ 
सन सम्० मं ६, ३६६ 
स्थावर और जंगम-सव प्राणियों को अभय देने के लिए 


साधु हुआ है। गृहस्थ होने पर स्थावर और जंगम-सच्च आशियों 


भ्रीभगवताी सूत्र [१६२४ | 


पर दया नहीं रख सकता था-सव को अभय नहीं दें सकता था, 
अतएव प्रारिमात्र पर दया रखने की मावना से साधु हुआ | 


जम्बू स्वामी से उनके साता-पिता ने कह्दा था--ह जम्बू 
तू ने सन्‍्तों की सगति से दया सिखी है या द्विंसा सिखी है ( 
सुधमों स्वामी ने तुमे दया सिखाई है या हिंसा सिखाई है ? 
उनकी संगति से तुममें दया कहां रही ? औरों की दात जाने दे, 
मलुष्यों पर भी तुझे दया नहीं रही । मनुष्यों में भी अपने 
माता-पिता पर भी तुमे दया नहीं ! जिन्होंने पाल-पोस कर इतना 
बड़ा किया, उन मां-बाप पर भी तू दया नहीं करता ! तू कहता 
है-में दया करने के लिए जाता हैँ; पर तू हम पर दया क्यों नहीं 
करवा ? दम जो कहते हे, क्‍यें नहीं मानता ? हमें क्यों दुधी 
कर रहा है । 

माता-पिता की इस बात के उत्तर में जम्बूस्थामी ने फद्दा- 
डहै पिताजी ओर माताजी ! आपका कहना सत्य ह। वास्तव में 
जिसके हृदय में दयादेवी का वास नहीं है, बह मनुष्य नहीं, 
दानव है। मगर में प्राणी मात्र पर दतव्ा- करने के लिये ही संसार 
त्याग रहा हूँ। खावर और जंगम प्राणियों पर दया करने के 


ब्म्ज्के 


[ 


निमित्त ही साथु बनना चाहता हूँ में संसार में रहकर दया नहीं 
कर सकता, इसीलिए सावु हो रहा हूँ। संसार में रद्दते हुए पृ 
दया द्वोना संमव नहीं हू । में एक ज्लोटा पानो पीता हूँ वो उसमे 
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भी भेरे अनेक माता-पिता मौजूद हैं ! क्‍या मैं उन्हें भूछ जाऊँ? 
में उन्हें भी. आपके समान सममकर उन पर भी दया करना 
चाहता हूँ । * 

जम्वुस्थामी की बात सुनकर माता-पिता कहने लंग-तुम 
उन पर किस प्रकार दया करोगे ? और वे तुम्हुरे माता-पिता 
किस प्रकार है ? 


यह वात समझाने के लिए जम्बूस्वामी ने जो उत्तर दिया 
पह एक उदादरण द्वारा सममाता हूँ:-किसी सेठ के यद्दों एक 
कुशीन मुनिम था। बह मुनीम, सेठ से कद्दा करता-में जेसा 
कहूँ, वही करो ते अच्छा ।मगर सेठ ने मुनीम की वात नहीं 
मात्ती । सेठ ने घन के लारूच में पड़ कर कोई सद्ठा जेसा व्या- 
पार किया, जिससे सेठ का दिवाला निकल गया । सेठ के सिर 
पर कजे रद्द गया । सेठ, मुनीम से ऋदने छगा-आप बहुत चतुर 
हैं मेंने आपका कट्दा माना द्वोता ते आज यह दशा न द्वोदी ! 
लेकिन अब पछताने से क्‍या लाभ है ? जो होना था सो तो ह्वे 
ही चुहा / मुनीम ने सेठ को पेये देकर कद्दा-' दोनदाांर टछता 
नहीं । अब चिन्ता करना व्यथ है थैये रखना द्वी रचित दै।! 
| सेठ कुछ दिनों तक मुनीम आदि का खचे निभाता रहा, 
लेकिन प्रामदनी न रहने से आगे चलना कठिन द्वो गया । तथ 
एसदिन उसने मुनीम को घुला कर कदह्ाा--में अब आपका 


हु] 


हे 
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खचे नहीं निमा सकता | लाचार हूँ ।॥ आप अपने लिये अन्य 
प्रमेंध कर लें ।? यह कद्ते हुए सेठजी की आँखों में आंधू 
आगये । मुनीम को भी सेठ का काम छोड़ने में बड़ा दुःख था| 
उसने सेठजी को थैये बंधाया और कह्दा--कोई हज नहीं है। 

यह तो समय की वात हैं । अगर मे आपके य॒द्दों न रहेँ तो भी 
नौकर ते आपका ही हूँ। जब कभी कोई काम आपडढ़े, भुमे 
याद कीजिएगा ।, इतना ऋद्द ऋर मुनीम, सेठ के यहाँ से अलग 
हे गया | मुनीम घर गया ! सत्र जगह वात फैलगई कि अमुक 
सेठ का मुन्तीम छूट गया हैं । 


उसी नगर में दूसरे सेठ को मुनीम की आवश्यकता थी | 
वह इंमानदार मुनाम की खोज में था । बद सोचता था-ब्रालऊ 
अभी नादान है और ईमानदार मुनीम के बिना किसके भरोसे 
पर दुकान छोद सकता हूँ? में अब बुद्ध दो गया हूँ और मुझ 
से काम नहीं सभलता | इस सेठ को उस मुनीम की इंमानदार्री 
पर मरोसा था । उसने उसे बुलवाया और कट्ठा-उन सेठ ने 
तुम्दारे जैसे मुनीम को छोड़ कर श्रच्छा नहीं किया । तुम' इतने 
पुराने और ईमानदार आदमी थे, फिर भी उन्होंने तुम्हें छोड़ 
दिया, यद्द बहुत बुरा किया । सेठ ने मुनीम की परीक्षा लेने 
के लिए इस सेठ के विरूद्ध बहुत कुछ कहद्दा-सुना सगर मुन्तीम 
ने अपने पुराने सेठ के विरूद्ध एक शब्द भी न कहा । उसने 
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सि+ यही कह्या--जैसा साका था, वैसा किया । और हो भी 
क््या सकता था ? चर 


आखिर इस सेठ ने मुनिम को अपनी दुकान पर नियुक्त 
कर लिया । कुछ दिन व्यतीत दान पर सेठ ने मुनिम की परीक्षा 
करने का विचार क्रिया । उसने मुनिम से एक वही मैंगवाई । 
मुनीम वद्दी,लाया | डसमें से एक खाता निकलवाया और उसके 
सवध मे पूछताछ की । मुनीम ने बतत्तया-अमुऋ सेठ में इतनी 
रकम वाकी निकलती है । सेठ ने मुनीम से पूछा-जिनमें रकम 
' बाकी है, उन्हें जानते हो ? मुनीम ने कद्दा जानता क्यों नहीं वह 
तो मेरे मालिक ही हैं. तव सेठ ने कद्दा--तो जाओ, चार आद- 
भिया को साथ लेकर यह रकम वसूल कर लाओ | 


मुनोम अपने पुराने सेठ के यद्दां गया | शिष्टाचार की बार्ते 
समाप्त दोने पर मुन्ीम ने बद्दी खोलकर सामने रख दी | उसने 
मुँह से कुछ कद्दा नहीं वही देववते ही सेठ समझ गया फि मुनीम 
रुपये लेने आया है । उसने सोचा मुनीप को मेरे घर रा सारा 
हाल मालूम हूं कि में किस प्रसार अपना खचे निभा रहा हूँ । 
दूसरा होता तो कुछ कहने की आवश्यकता होती । पर इन से 
क्या कहू | हाय, आज यह समय भी आ गया कि मेरा मुतीम 
सुझ से दी कजे वसूल करने आया है ! ऐसा सोचेकर सेठ की 
आँखों से आंसू टपक पड़े । मुन्नीम ने कद्द-आप पैसे राखिए । 
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घवराते क्‍यों हैं ? मालिक ने आज्चा दी और मुमे यहां 
आना पड़ा । वहीं जवाब देना ठोक था | में सब वात जानता 
हूँ । जाकर समझा दूँगा | मुनीम लौटकर सेठ के पास गया। 
सेठने पूछा-रक्रम वसूछ कर लाये  मुनीस से कहा-आज ' 
उनकी स्थिति देने योग्य नहीं हैं। मगर नीयत साफ है. इसलिए 
किसी दिन, जत्र देने को होगा, दे देंगे | सेठ ने लाल आंव 
करके कद्दा-नौकरी हमारी खाते दो और पक्त उनका लेते हो 
आधिर तो उनका बड़ा घर है । गदने-ऊपड़े, बर्तन-भांडे कुठ 
दो दोगा ही । वसूल करके लाना था । अगर यों नहीं देते वो 
नालिश करके वसूल करो । सुनीम ने कद्दा “उनकी जेसी इज्नद 
थी, उसके अनुसार -गहने-कपड़े द्वोगे दी; मगर किसी को थेश्वव 
करने का काम मुझ से न होगा । इज्ग्ददार वही है जो दूसरे को. 

इज्मत न करे | सेठ कइ्टक कर वोला-जिसे रोटी की गजे द्वोगी 
उसे सभी कुछ करना पढ़ेगा | मुनीम बोला-मेरे घर जो कुछ 
है, उन्हीं का दिया हुआ हैं। जो कुछ आप लेना चांदि, मुझ से 
ले लें। से उनकी इम्जत नहीं बिगाड़ सहृता । अगर आपको 
इससे भी संतोप नहीं है, तो यह चावियाँ सँभालिये । भें अपने 

घर जाता हूँ। 


सेठ ने मुनीम करों विठला कर कद्दा--आज दी आपको 
काम बतलाया और आज दी आप विग्ढ़ उठे । मुनीम ने धीमे 


पल 
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सर में कहा-मैं और सब कुछ कर सकता हूँ, मगर किसी की 
बेइज्जवी नहीं कर सकता। आज्ञ में उनरी इज्जत रु कत् 
आप ही इज्जत पर भी द्वाथ डालना पड़ेगा । 


ध् 


मुनास की बात सुनकर सेठ ने उसे धन्यवाद देते हुए 
कहा--'झुझे आपकी परीक्षा करनी थी। आज में निश्चय कर 
सका कि आप एक कुडीन और वफादार आदमी हैं ।'आज आए 
इसका दिया हुआ नहीं खाते, फिर सी आपको उनकी प्रतिष्ठा 
का खयाल है, ते मेसे प्रतिष्ठा का भी आपको ध्यान रहेगा। यह 
में समझ गया । में आज से सारा काम आपको सॉंपता हूँ-तुम 
जानो ओर यह काम जाने |? इस प्रकार कहकर सेठ ने'सबको 
बुलाकर कह दिया--३नन्‍्हे सेरी ऊगह समझ कर सब लोग इनडीं 
आज्ञा का पालन करना । 

जस्वू स्वामी कहते डैं---उस मुनीम ने अपने पुराने मालिक 
की प्रतिष्ठा नष्ट चईी की, यह अच्छा काम क्रियां। जसे सेठ ने 
भुनीम की परीक्षा की थी, देसे ही आप सेरी परीक्षा कर रहे 
हैं । इसीलिये आप कहते हैँ क्रि माता-पिता पर' दया न करके 
उन्‍्दें रोता छोड़ कर जा रहा है । लेकिन मुझ में दया न होती 
तो सप्तार क्यो छोड़ता ? क्या निरेय बेटे ससार के सुखों के 
लिये मा-बार पर घंर अत्याचार नं करते ? आप सकते घर 
में झले 3 लिये कदते है, सगर में रहता क्‍यों नहीं इसीडियें 
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कि एक छोटा पानी में भी मरे अनेक मां-बाप हूं। में नास्तिः 
नहीं हूँ जो यह समझ लें कि में आज दी हूँ, पहले नहीं या। 
में आज ही नहीं जनमा हूँ । अनादि काल से जन्म धारण 
करता आया हूँ। अनेक वार पानी के जीवों का बेटा हुआ हूँ 
ओर अनेक बार वे मेरे बेढे हुए हैं | में आपको इसीलिय 
छोड़ता हूँ कि आप के पास रहकर मैं अपने पुराने मां-वाप कक 
प्रति दया नहीं रख सकता। में दया के खातिर द्वी ससार को 
त्यागना चाहता हूँ । 

जो सब जीों को आत्मा के तुल्य मानता है, वद्द कभी 
हिसा नहीं करेगा | वह किसी की चोरी नहीं करेगा । किसी को 
भूंठ घोलक़र नहीं ठगेगा । पराया समझ कर द्वी कोई किसी के 
साथ दुब्येवद्वार करता दै। जीव मात्र को आत्मतुल्य सममने 
बाला कभी किसी के साथ चुरा व्यवद्वार नहीं कर सकता जो 
घुरा. काम करता है, उसके घट में से दया पदले ही निकल जाती 
है। अतएव घुरे कार्मो से ०चने के लिय आत्मीयता की भावना 
घारणा करना आवश्यक हैं । 


जो प्राणी मात्र को आत्मतुल्य मानने के लिये साधु हुआ 
है, वद 'आधाकर्मी ओर ओऔदेशिक आहार नहीं करता। वह 
सोचता ह-मे सब जीवों की दया करने के लिये निकला ६ 
ओर मेरे निमित्त किसी जीव की दिंसा हो तो ऐसा आहार मे 


४" 
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कैसे खा सकता हूँ ? जीवमात्र को आत्मतुल्य मानने के लिये 
जा श्रमण निर्मन्‍्थ हुआ है, वह अगर आधाकर्मी आहद्यार करता 
है तो उसे क्या फल भोगना पड़ता है ? यद्द गौतम स्वामी का 
प्रश्न है । 


कहने को तो सभी यइ कहेंगे कि भराणीमान्न आत्मवत्त्‌ है, 
लेकिन इस भावना को व्यवहार में सदैव पालन करना बहुत 
फठिन है। अन्य साधु कहछाने बाले लोग भी खाने-पीने में 
स्वच्छुन्दता पूरक प्रद्यात्ति करते हैं, लेकिन जेन साधु प्राणी- 
भसान्न को आत्मवत्‌ जान कर कभी आधाकर्मी या ओद्ेशिक 
भाद्यर नहीं कऋरते। वे किसी ज्रीब को कष्ट पहुचना सहन 
_ नहीं करते । 
जो आहार किसी अमुक साधु के निमित्त बनाया आता 
है, वह आधाकर्मी आहार कहलाता है । ग्रध्ष्थ तो अपने लिये 
भोजन बनाते या बसवाते द्वी हे, इसलिये यहा गृहस्थ का प्रश्न 
नहीं है।। यहा साधु के सम्बन्ध में ही प्रश्न किया गया है । 
साधु के निमित्त किसी सचित्त खाद्य वस्तु को अचित्त वनाना 
भी आधाकर्मा आहार है। जैसे, पानी, मिद्ठी या वनस्पति आदि 
सचित्त है, ज्ञक्रिन युध्स्थ यह सोचकर कि साधु साचित्त नहीं 
लगे, सचित्त जछ को अचित्त करके रकक्‍्खे, साथु के लिये 
सचित्त जल को आचित्त फरके रख छोड़े, अथवा साधु के लिये 
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पकवान आदि बनाकर रक्खे, तो यह सब आधाकर्मी आहार-ह। 
दूध, चावल और शक्कर जैसे पदाथे अचित्त है, मगर उरें 
मिला कर साधु के लिये कोई पकावे और खीर बनाकर रकवे 
तो बह भी आधाकर्मी आहार है। 

यद्द बात सिर्फ आद्वार के विपय में ह्वी नहीं, किन्तु मकान 
के विषय में भी है। साधु जैसे आधाकर्मी आहार नहीं लेते, ३सी 
प्रकार आधाकर्मी मकान में भी नहीं ठहस्ते | जो सक्ान साधु के 
लिए बनाया गया हो, वद आधाकर्मी मकान है । इस म्रर के 
मकान में भी साधु नहीं उत्तर सकता ! 

इस प्रकार का बारीक विचार अन्य शाख्नो में नहीं टेखा 
जाता । जो सिद्धान्त माता-पिता की तरह उपकारी दे, उस्तीम 
इतनी गहराई के साथ विचार किया गया हैं । 
,. मकान और भोजन के समान बस्र भी आधाकर्मी हो 
सकता दे । जो वस्त्र साधु के लिए बनाया गया द्वो, बह आधा- 
कर्मी बस्ध हैं ओर उसे साधु अदण नहीं कर सकता । इसी प्रत्रार 
पात्र आदि भी, अगर आधाकर्मी हों, साथु नहीं लेता | यद्द साधु 
का आचार है । 

कोई पूछ सकता दे कि इस तरह का आद्वार, मकान, व्त, 
पात्र आदि साधु क्यों अंगीकार नहीं करते ? इस प्रश्न के 
सम्राघान के लिए यद्द समझ लना जरूरी हँ-क्ति कोई भी पुरुष 


( १६३३ | निप्रेच्ध-आदार 


साथु क़्यों बना है १ तप, पढ़ाई, व्याख्यान देना, ख्याति प्राप्त 
करना, इत्यादि काम तो ग्रूदस्थी में रहते हुए सुविधा पूबेक किये 
जा सकते हैं फिर साथु द्वोने का प्रयोजन कया है ? जिस प्रयोजन 
की सिद्धि के लिये साधु हुआ है, बह पयोजन इस प्रकार के 


5 ५.७९, 


आहार आदि लेने पर पूरा नहीं हेता। इसी कारण आधाकर्मी 
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आहार आदि का निपेध है। 

बहुत से छोंग आजकल साध द्वाने का विरोध करते है 
और कई लोग उस बिशेध में अक्षभ्य टीका कर डालते हैं। 
वास्तव में ऐसी टीका होने का कारण साधु ह्वी ह। साधुओं ने 
ही इस प्रकार की टीका द्वोने का अवसर दिया हैं कई लोग साधु 
तो बन गये किन्तु साधु का आचार ठीक तरह पालन नहीं करते। 
उन्‍हें देखकर ही लोग साधुपन का विरोध करते हैं । लेकिन सच्चा 
साधु इस प्रकार के विरोध से घबराता नहीं है | वह टीका झुन 
कर अपने आचार में ओर अधिक इृढ द्वोता है । लोग क्रितना 
ही विशेध करे, मगर संसार साधुओं से रद्दित नहीं दो सक्रता | 
गृहखी में बहुत-से सुघारक हुए, फिर भी साधुओं की सदव 
आवश्यकता रही है । 


जिसके अन्त'करण मे प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव 
प्रकट होगा, इसके लिए साथ द्ोने के सित्रा और कोई चारा ही 


६] 


नहीं है । बहुतेरे लोग मनुष्य को ही प्राणियों में गिनते हैं आो 


गा 


ञ्र्र 
सीमगदती सूत्र [१६३४ ) 
जीवों को ये जीव ही नहीं समझते ! इसाईयो ने तो यहाँ तक कह 
दिया कि गाथ में आत्मा ही नहीं है । उन्हे गाय मारकर खाना 
है, इसलिए गाय में आत्मा ही नहीं बतलाते । मगर वास्तविक हार 
से मनुष्य में दी नहीं घरन्‌ अन्य प्राणियों मे भी आत्मा है । यहाँ 
तक कि जंघम जीचों में ही नही, स्थावर जीवों में भी आत्मा है। 
चृद्त मे आत्मा नहीं होती तो वह चढ़ता कैसे ? पत्थर भी बढुता 
है उसमें भी जीव है । वनस्पति ओर प्रथ्बीकाय में आत्मा का 
अस्तितत जगदीशचन्द्र बसुने सिद्ध किया है | जगठीशचन्द्र ने 
अब चद्द बात बतलाई, लेझिन शास््रकारो ने दजारो वषे पहले यह 


बात लिख दी है । 


2 


पृथ्वी, पानी आदि के सब जीवा पर दया इतपन्न द्वोने 
पर ही साधुल् अंगीाफार किया जाता है। गुहस्थावस्था में लंगम 
जीवों की दही धोडी-बहुत दया पाली जा सकती थी, स्थाधर 
ज्रीवो की नहीं | मगर स्थावर जीत्रों पर भी दया करने के लिप 
साधुता धारण की जाती है 
साथु दारुर के भी चिंसने अपने खुद के लिए वना हुश्मा। 
डगहार, बछ, पात्र आदि लिया डसने खये दिसा न करके दूमेरे 
से रस्थाई। ऐसा करके बद पाप से नहीं बच सकता । बह प्राणी 
मात्र पर दया पालने बाला नहीं है। बल्की एसा करके इसने 
दुगुना पाप किया-पऊ तो हिंसा छा, दूसरा की गई प्रातिन्ना के 


[ १६३५ ] * निगश्रेन्थ-आदएर 


भंग का | इसलिए गौतम स्वामी पूछते हैं क्रि ओधाकर्सी आहार, 
लेने वाले श्रमण निर्मन्‍्थ का काये अच्छा है या चुरा है ? ऐसा 
कर के वह क्‍या उपाजन करता है? क्या विशेष उपाजेन्‌ 
करता है १ 

बन्ध चार प्रकार का द्वोता है--प्रकृतिबन्ध, स्थितित्रध 
प्रदेशवन्ध और अनुभागवन्ध | इन चारों के विषय में गौतम 
स्वा्ी पूछत हैं कि वह क्‍या बॉधता हैं ? यह प्रश्न प्रकृति वन्‍्ध 
की अपेक्षा किया गया है । 

इसके पश्चात्‌ स्थिति की अपेत्षा से प्रश्न किया गया हैं कि 
आधाकर्मी आहार फरने वाला क्‍या करता है १ अथीत्त कैसी 
स्थिति वाले कमे चांधता है ? तदनन्तर यद्द प्रश्न किया गया है 
कि वह फ़िसक्ना चय करता हे-अथोत कैसे अनुभाग ( रस ) वाले 
कम वांधता है ? अन्त में प्रदेशभेथ की अपेक्षा से अथवा निका- 
चित कम की अपेक्ता से पूछा गया है कि आधाकर्मी आद्वार करने 
वाला किसका उपचय करवा है 


प्रश्न होता है--साधु अपने लिए बना हुआ आहार, वच्ध 

ओर मऊान नहीं लेवा, यह तो ठीक है, क्योंकि ग़हस्थों को इन 

चीजों की आवश्यकता रदती है, इस कारण साधु को भी मिल 

जाती हूँ | लेकिन पात्र तो गृहस्थ के काम नही आते | बह साथ 

'के लिए ही बनाये जात ६ै। ऐसी अवस्था में साधु पात्र इसे ले 
सक्षते हू ९ 


भीमगवती रत्न [१६३६ | 


सैद्धान्तिक दृष्टि से यह प्रश्न उठ नही सकता, क्‍्योंड 
सिद्धान्त में स्प कर ढिया गया है कि साधु मिट्टी, तूँता ओर 
लक्कडी-तीनो तरह के पात्र रख सकता है। इसलिये छकदी के 
पात्न रखने में सिद्धान्त सम्बन्धी कोई बाधा नहीं है। साधु 
तूवा और मिझे के भी पान्न रख सकते हैं । मिट्टी या तृबे ऊे पात्र 


को 


हमारे लिये द्वी बनाये जाते हों, सो भी वात नहीं है। तूबे लगत 
दी हैं और मिट्टी के पात्र ग्ृहस्थों के भी काम आते है।इस 
प्रकार सिद्धान्त की दृष्टि से तो यद प्रश्न ही 'नहीं हो सकता। * 
लेकिन आप साधुओं के पास मिट्टी या तूवे के पात्र कम देखते 
है और लक्ष्ड़ी के पात्र, जिस ढाचे के साधुओं के पास दवोते हैं, 
डस ढाचे के ग्रहस्थ काम में नहीं लाते | इसी कारण यह प्रश्न 
उठता दे । मगर उसके लिये साछुओ से पूछो कि वे पात्र कहां 
स लाते है ? अगर बढ़ साध के लिये मोल खरीदे हुए पात्र 
लात हो तो निस्मंद्रद दोष के भागी है । अलबत्ता दीका लेने 
बाला बैरागी खुडा हुआ हैं । वद्द अपने लिये मोल भी छे सकता 
6 साथु या तो टस बैराथी के पान्र, जब बढ ढठीज्ञा लेकर 
साधु द्वाता है, लेता ह या उस से बचे हुए काम में लाता है। 
साथु अपने लिए चर्रीदे हुए पात्र क्षाम से नहीं ले सकता | 
जा साथ आधा ऊर्मा आहार आदि का इपमोग करता 
है, उसे क्या फट मिख्ता ६ ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान 


५ (६३७ | निम्नन्थ-आह्वार 


फ्मोते ईैं--ऐसा साध्ठ आयु कम की प्रकृति को छोड़ कर शेष 
सात कर्म प्रकृतियों को, अगर पहले वह शिथिल देंधी हों तो 
प्रगाढ़ कर लेता है। आयु कमे जीवन में एक ही वार बँधता हैं, 
लेकिन शेष सात प्रकृतियाँ अगर ढीली बँधी हुई द्वोवी & तो 


उन्हें कठिन बाँध लेता हे । यह उत्तर प्रकृति बेंघ की अपेक्ता से 
समम लेना चाद्विए । 


झव स्थितिबंध के सम्बन्ध में कहते हैं । अगर उस मुनि 
न पहले ढीली स्थिति करा वंध किया है तो आधाकर्मा आद्वार 
करने से अब सजबूत स्थिति बांघता हैं। बंधइ” और 'पकरइ! 
से यही अन्तर है । 'वंध३? पद प्रकृतिबंध की अपेक्षा से है और 
“पकरइ! पद स्थितिवंध की अपेक्षा से है। 

प्रश्न होता है-विणुइ! और “'डबचिण३? भे क्‍या अन्तर 
है इसका उत्तर यद्‌ है कि 'चिणइ! पद रसबंध ( अनु भागवंध ) 
की अपेक्षा से है और 'ववाचिणइ? पद प्रदेंशवंध की अपेक्षा से 


है। सतलब यह है कि पदले जो सामान्य कमे थे, उन्हें निकाचित 
भी कर लेता है । 


कर्मश्रंध की चार अबस्थाएँ हँ-स्पट्ट, बद्ध, निधत्त और 

निकाचित । इस चारों का स्ररूप एक उदाहरण से समझते में 
सुभीता द्वागा | एक पर एक सुझयां रच्सी हो तो चद सुई का 

पी रे: 22200 ४ #. >_ 
पुज है, परन्तु वह ज़रा-सा घछ्का लगते ही विखर जाता हैँ। उस 
रश्ट कमे-बंध छुद्देत हैं। इसी प्रफार लो कर्म थोड़े-ले प्रयत्त 


भोभगवर्ता सत्र [१६३५ ) 
करने से' ही निर्जीण हो जाते हैँ । श्रर्थात जो सुई के पुंज के 
समान दे, उसे स्पृष्ट कृत है । 


रे 


अगर उन सुश्यों को किसी तागे से बांघ दिया जाय तो 
बे किसी तरह की क्रिया विशेष से द्वी खुल सकती ह६.। इसी 
प्रकार जो कमे थोड़ी विशेष से हट जाते, हूं, थे बद्ध 
कद्टल्ञाति है । 
तीसरा निधत्त॒वध ऐसा है, जसे सुश्यों के पुज को छोटे 
के तार से बांध दिया जाय | यद्द सुइयां भी खुल तो जाएँगी मगर 
किसी विशिष्टतर क्रिया से खुलेंगी | इसा अकार विशिष्टतर क्रिया 
से नष्ट दो सकन वाले कम को निधत्त कहते हैं।....' 
चाथा निकाचितवंध है । सुइयों के पुंज को गर्म फरके 
घन से ठाक दिया जाय, तो थे एकमेक हो जाती हू | उनका 
विखरना संभव नहीं है । फिर से सुई बनाने की क्रिया करने पर 
ही वद अलग हो सकती हैं इस तरद जो कम और किसी भी 
क्रिया स नहीं छूटते, छिन्तु जिस रुपमें बांधे ह उसी रुपमें 
भोगन पर छूटते ६, उसका बंध निक्राचित्मंधघ हैं ! निकायित 
कम तप आदि किसी भी क्रिया से निर्मीण नहीं होते । 
'व्वचिणइ! का अभिप्राय निकाचित कर्म से है । अथीत 
पहले जो सामान्य कम बाधे हैं, उन्हें निकाचित करना ठप्चय 
करना उहलाता है । 


>प्ञँः 


[१६३६ ] निम्नेत्थ-आहार 


आधाइरर्मी आह्वार भोगने वाला आयु को छोड़ ओर सब 
कर्मों का वध करता है तथा निक्राचित बंध भी कर लेता है । 
भगवान्‌ का यह उत्तर सुनकर गौतम स्वाभी ने फिर पूछा- 
मसगवन्‌  आधघाऊर्मी आद्वार भोगने वाला मुनि ऐसा कठिन कर्म 
क्‍्यें बॉघता है । 
इस प्रश्न ऊे उत्तर से सगवान्‌ ने कद्ठा-हे गौतम ! उसने 
जो धमे खीकार किया था, इसका उल्लघन कर दिया। वह पृथ्त्ी 
काय से लेफर' त्रस काय तक के जीवा की दया के लिए साधु 
हुआ था, लेकिन आधाकर्मी आहार करके बढ प्रश्वौकाय से 
त्रसकाय तक के जीवो का जीवन नहीं बाछता । 
भीखमजी के अनुयायी तेरह पथी कहते ६--किसी जौब 
का जीता नहीं बाछुना चाहिए। अन्यथा बच. जींच जीवित रह 
कर जो पाप करेगा, डस जीवन वाछने वाले की वद्द प।प लगेगा। 
इस प्रकार कह ऊर वे सूयगर्डांग का 'जीविय न बंछुइ! पाठ ववलाते 
हैं । लेकिन भगवती सूत्र का यह पाठ स्पष्ट बतला रहा दे कि 
आधाऊरसी आहार भागने वाला जीयों का जीना नहीं वांछता, 
इसलिए अरने घर्म का उल्लघन 4रता है आर पाप का मसागी 
दोता ह , क्या पृथ्यीकाय के जीव साथु हैं, जो उनके जीवन दी 
चादा करने के लिए कट्दा है | तेरद् पंथियों क मत के अजुसार 
साधु फे सिदा और किसी का अथोत्‌ असंयरमी का जावन वांछुना 


क 


अमपगवती सृत् [१६४० ] 


पे है पे 
पाप है और यहां बतछाया हैं कि आधाकर्मी आद्वार भोगने वाला 
पृथ्वीकाय से च्रसक्ाय तक के जीवों का जीवन नहीं बालता, ईस 
लिए उसे निकाचित कम भी बांधने पड़ते हैं । 


तेरद पंथी किसी के जीवन की बांछा न करने का उपदेश 
देते हैं, मगर ऐसा किये विना किसी जीव ही दया नहीं पाली 
जा सकती। दसेर जीवों का: जीचन चाहने वाला, जीवन चाद्द कर 
उन जीवो द्वारा पाप नहीं कराना चाहता, फिर उस जीव द्वारा 
किये हुए पाप जीवन चाहने वाले को 'केसे लब सकते है ? 

भगवान्‌ कहते हैं--गोतम ! आधाकर्मी आद्वार भोगन 
वाला जीचो का जीवन नहीं चाद्ृता और जिन जीवों के पुदगल 
उसके काम में, आये है, उनके श्रति वह अपराधी हैं, इसी कारण: 
वह कठिन कमे चॉधता है और ऋठिन कमे बॉधकए संसार- 
परिभ्रमण करवा है । द 


प्रासक-एपघर्णाय आहार 
मूलपाठ -- 

प्रश्न--फासु-एसएज्ज भेते। भुजमाणे 
फि बन्ध्‌इ, जाव-किं उवचिणाइ ? 

उत्तर-गोयमा! फासु-एसणिजं॑ एँ 
भुजमाएणे आाउयवज्जाओं सत्तकप्मपयडीओ 
धणियत्रंधणुबद्धाओ सिढिलबंधणुबढ़ाओं पक: 
रोते । जहासंचुड़ेणंं, नवरं-आउयं च एं कृम्म॑- 
सियबंधह, छियनोबंघह, सेसे तहेव, जाव 
वीइवयह 4 

प्रश्न--से केण॑ट्रेण जाव-दीशववयह 

- , उत्त- गोयमा ! फासु एसणज्जं सुंतर- 


मणे समणे निगांथे आयाए धम्म॑ नो अइकप्रह. 
हि. 32 
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आयाए धम्म॑ अणइक्रयमाणें पुढविकाहय अब 
कंखाति, जाव तसकाय यभवर्खति; जेस 
य ण॑ जीवाएं सराराई आहारेडइ, ते वि जीप 
अवकंखइ, से तेशट्वणं जाव-वीइवयई ,। 


] 


सस्कृत-छाया-+ 
प्रश्न--प्रामुकेपणीय गगवन्‌ | भुज्ञान' के बब्ताति, यावतु- 


उर्पाचनोति 


३३३ 


उत्त--गीतम | प्रासुकैपयीय भुज्ञान” आयुप्कव्ाः सत्तक् 
प्रक्कतीः दृदचन्धनवद्धा: शिविकबन्धनवद्धा' प्रकरोंते, यथ' श्षत्षत' | 
नेबरम-आयुष्कन्य कम स्थाद बष्नति, स्थादू नो अस्नाति। शप 
तंथेत, यात्तु व्यतितरनति । 
।.. प्रस्तनतत्‌ अेनाबेन यावद्‌ व्यतव्रननति 

डत्त--गैतम ' प्रापुरैपगोष भजजान श्रमगो निर्म-थ 
आएमनो बम नातिकामाति | आत्मनी बम अनतिक्रामन्‌ प्रचिव्ीकरायिकरम्‌ 
बअवकाटक्षतिं, यायत्‌ अतकायय अन्काडक्षात । येपूषि व जीवनां 
धरिगाणा आदहराते, तानाप जवान भवकाइक्षात तत तेनायथेन यावम्‌ 
म्यातवनात | 


[ ६६४३ | एपणीय-आदार 
शब्दाथ-- 
प्रश्य--हें मगवन्‌ ! प्रासुक शोर निर्दोेष भाहार 
'गन बाहा श्रमशनि .न्य क्या बांधता है ? और यात्रत्‌- 
किस झा उपचय करता है ? 


कप 
पै 
६ 


उत्त+दे गोतम ! प्रासक्त और निर्देष आहार 


| पक 6 ७ ५ 
भोगन व।लछा ( भ्रमण निग्नेन्य ) आयुरृम के अतिरिक्त सात 


मज्युत बेंथों हुई कर्म पक्रतियों को ढीली करता है । उसे 

सवृत अनगार के समान समझना । विशेषता यह है कि 

भ्रायुकरम को कदाचित्‌ बाघता हैं ओर कदाचित्‌ नहीं 
५ 


मंईघत । शेष उसी प्रकार समझा यावत्‌ संसार को पार 
कर जाता हैं । - 


प्रश्त--भगवन्‌ | इस के सगा ऋारण है कि याउत्‌ - 
ससार को पार कर जाता है । 


उत्त-गोतम ! प्रामुक झ्यार निर्दोष आद्वार भागने 
बाह्य भ्रमण निग्नेत्थ अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करता । 
अपने घमम का उछंघन न करता हुआ वह अ्रमण निम्नेन्थ 
पृथ्नीकाय के जीवों का जीवन बांछता है, यावत्‌ त्रमझाय 
के जीयों का जआावन बाछता है, आर जिन जीवों के शरीहों 


शीमसगचर्ती स्टृत्र ([१६४४] 


का वह आहार करता है, उन जाँचों का मी जीवन बांछता 
है। इस कारण यावत-चह सेसार को पार कर जाता है । 
डयारु्यान- 

गौतम स्वामी ने पहले जो प्रश्न किया था, वही प्रश्न व्यीतेरेद 
रूप में यहां किया गया है। जो अ्रमण निमेन्‍्ध आधाकर्मी शआाद्ार 
आदि नहीं भोगते, इनके विपय में यहों प्रश्न क्रिया हद, 

कोई जीव किसी जीव को या मनुष्य को दुःख न देने की 
प्रतिज्ञा करे तो उस अंतिनज्ञा का ठीक तरह पाछन करने के लिए 
यह आवश्यक है कि वह ऐसा कोई काम न कर, जिससे उस 
दुःख पहुँचता दो । जब तक ऐसे कार्मों कोल छोड़ा जाय ता 
तक उसऊी प्रतिज्ञा निभ नहीं सकती । जीव को या मलुप्य को 
कयछ मारन-पीटन से द्वी दु.ख नहीं द्वेता, किन्तु श्रन्यान्य 
कारणों से भी दुःख पहुँचता है और जब तक ऐसे कारण न 
चयांग जाए तब तक उसकी प्रतिन्ना पूरी नहीं हो सकती । अतएव 
एसी प्रतिक्ता करने वाल को ऐसे सब काम ट्यागने दंगे, जिनमे 
किसी जीव को ऋष्ट पहुँचता हैं। 

साछु पदकाय छे जीवों को कष्ट न देने की प्रतिन्ना निमाने 

लय ही साधु हुआ है। अगर कोई गृष्स्थ इस श्रवार थी 
प्रतिज्ञा करना चादइता हैं तो उसे साध बनना ही होगा। साधु 
हुए बिना उसका निमाव दी नहीं है। सकता । 


१०० दल ..४8 
द 
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' कदाचित्‌ कोई ऐसा विचार करे फि मेने मनुष्य को कष्ट 
न देने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन कम न देने की प्रतिज्ञा नहीं 
की । ऐला विचार कर वह कप्त तोल कर दे और उस मनुष्य को 
ऊपरी मीठी चातें। से राजी भी कर दे तो भी वह मनुष्य को 
कष्ट देने बाला हैं । क्योंकि केवल कष्ट पाने वाले की साक्षी से 
ही कष्ट देना नहीं कहृ्तत, किन्तु स्वय की या ज्ञासी की साक्षी 
से इस ने उसे कष्ट दिया है । इसलिए वह मनुष्य को कष्ट देते 
का अपराधी है । 

सनुष्य को कष्ट न पहुँचाने की प्रतिज्ञा करने वाले को वह 
सोरे दी कारण ब्यागने होते हैं, ज्ञिनसे मनुष्य को कष्ट होता हैं। 
उदाहरण के लिए चाय को लीजिए। सुना जाता है कि चाय के 
लिए मनुष्ये। को बहुत कष्ट उठाना पड़ता हैं । चाय के बगीचो 
में ज्यादा काम लेने के लिए मजदूरों को झुरी तरह मारा-पीटा 
जाता है। यहां तक क्लि कइयो का अग-मभंग हो जाता हैं और 
कभी-कभी कोई मर भी जाता है । अगर यह वात सत्य हों तो 
चाय पीने चाहा मनुष्य भी मनुष्य को कष्ट देने बाला ठद्दरता 
है। बह यह कहकर अपना वचाव नहीं कर सकता क्रि में सिर्फ 
चाय पीता हूँ-मंनुष्य को कष्ट नहीं देता । जिस चाय के लिए 
मनुष्य को कष्ट होता है, उसका उपयोग करना सनुष्य को कष्ट 
पहुँचाना है। अगर चाय पीने वाले चाय न पीएँ तो चाय के 
लिए किसी को कष्ट ही क्यों हो ? यही वाद मिल के बज के 
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संबंध में समझनी चाहिए । मिल में काम करने वालों की आयु 
कम हो जाती है । वे रोगम्रस्त होकर जल्दी ही मर जाते हैं। 
यद्यपि अज्ञान के कारण पेसे के लोभ में पढ़कर वे इस यात 
का विचार नहीं करते, लेकिन मनुष्य को कष्ट न देने की प्रतिज्ञा 
करने बाला मिल के वस्र नहीं पहन सकता । अगर वह पदनता 
हैं तो अपनी प्रतिज्ञा मंग करता है । अगर पहनने बाले मिल के 
चल्च न पहने तो वह बनाये ही क्यों जाएँ ? और उनके निमित्त 
से मनुष्यों को कष्ट भी क्‍यों पहुंचे ? तात्यये यह है कि जब तक 
कष्ट पहुँचाने वाले कारणों का त्याग न क्रिया जाय, तब तक कष्ट 
न पहुँचाने की प्रतिज्ञा का पालन नहीं होता । 


जो श्रमण निमेन्ध अपनी किसी भी प्राणी को कष्ट न 
पहुँचाने की प्रतिज्ञा का भली-भोंति पान करते हैं, उन्हें क्‍या 
फल प्राप्त द्वाता है ? इसी विचार से गौतम स्व्रामी ने यह प्रश्न 
किया है क्रि प्रासुक ओर एपणीय आहार आदि को भोगने वाले 
श्रमण ननिम्नेन्थ को किस फल्त की प्राप्ति होती हैं ? 


सक्तेप में प्रासुक का अथ हे-अचित्त या निर्मीध | साथ 
ही उस वस्तु से भी अभिश्राय है, मिसका सम्वन्ध डिसी जान- 
दार से नहीं ह। अथोच जो वस्तु स्वर्य अधित शो कार सचित्त 
के साथ मिसका संयाग न हो, वह प्रासुक कहलाती है | बड़े दोष 
से रहिद वस्तु पा एपणोय कध्ते है । सचित्त था साचित्त से ठगी 


[ १६४७ ] एपणीय-आदारे 


हुई बस्तु अप्रासुक है। एसी अप्रासुक वस्तु साधुं के लिए माह्य 
' ही होती । जैसे द्वोम्योपेथिक दवाई किसी तेज गंध वाली एछो' 
पैथिक दवा के सन्निकट रक्‍्खी जाय तो बह वेकाम द्वो जाती दे । 
इसी प्रकार जो वस्तु खय प्रासुक है, मगर अप्रासुक से लगी हुए 
है तो बह साधु के काम की नहीं । गोतम स्वामी का प्रश्न है कि 
जो साधु वयालीस दोप रहित प्रासुक और एपर्णीय आहार करता 
है, उसे क्‍या फल द्वोता है १ 
इस प्रश्न के उत्तर सें भगवान्‌ ने कहा है--गोतस | या 
तो वह उसी भव में मोक्ष जांता है या कमे शेष हों तो गाढ़ी 
बेंधी हुईं सात प्रकृतियों को ढीली करता हैं। वह आयु कम कभी 
बीधता है और कभी नहीं बावता | लेकिन गाढ़ी प्रकृतियों को 
ढीली तो करता दी है । 
यहाँ यह शंका की ज्ञा सकती है कि-शासत्र के कथनानुसार 
किये हुए कमे भोगे बिना नहीं छूट सकते। ऐसी अवस्था में जप, 
तप करना और साथ दोना बृथा ही क्‍यों नहीं ठहृररता दै ९ 
कद्दा भी है;-- 
| कडाण कम्माण ण मोक्ख अति | 
अथात-किये कम से भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता । 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शास्त्र का पूर्वोिंक्त कथन 
निशाचित कर्म की अपेक्षा से हैं। निकाचित कम भोते बिना नहीं 
चूटते, पर उनमें स्थितिघात और रसघात तो द्वोता दी है । 


१ 
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कुछ लोगों का कथन है कि आहद्वार किस लिये बनाया है, 
क्यो बनाया है, फैसा है, इन पचड़ों मे साधु को पड़ने की क्या 
आवश्यता दै ? किसी के लिये क्‍यों न बनाया गया हो और फैंसा 
भी हो, साधु को समभाव से ले लेना चाहिये इसका उत्तर यह हैं 
कि साधु को ब्वानी होना चाहिये या अज्ञानी ही रहना चाहिये ? 
अगर पूछताछ करने का निपेघ किया जाय तो इसका थे होगा, 
साधु को अज्ञान रहृज्शा चाहिये अज्लञान वादियों की मान्यता है 
कि अनजान को क्रम पाप लगता है और ज्ञानकार को ज्यादा 
पाप लगता है, इसलिये अनजान रहना ही अच्छा हैं लोऋ उ्यव- 
हार में भी जानवूक कर अपराब करने वाले की अपेक्षा अनजान 
में अपराध करने वाले को कम ढ5ंड मित्ञता है । इस दृष्टि से 
विचार किया जाय तो छान ही पाप का कारण ठदरदा है । जिसे 
ज्ञान नहीं हैं उसे पाप भी नहीं लगता ! 

ऐसा ऋईने वाले अज्ञानवादियों से पूछना. चाहिए क्नि 
“अ्रज्ञान अच्छा ओए ज्ञान बुरा दूं? यह ज्ञान तुमने क्यो प्राप्त 
किया है ? ओर इस ज्ञान का प्रचार क्यो करता चाहते हे ? 
एक तरफ तुम अश्ञान को अच्छा बतछाते और दूसरी तरफ 
ज्ञान का प्रचार करते हों, क्या यही विधेकशीलता है ! इसझे 
अतिरिक्त अनजान में पाप करने वाले को न्यायाधीश कम दंड 
देवाह सो वह न्यायाधीश यह निराय बान से करता दे या अश्षान 
से कि इसने अनजान में अपराध जिया है। शअज्ञान से निर्शय 


प 
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नहीं किया जा सकता । निर्णय करने का काम जवान से ही सम्पन्न 
बे हु सर >्च ० 
हो सकता है। अतएवं यह कद्दना मिथ्या हैँ कि अज्ञान रहने सेमाप 
टल जाता हैं। इसके सिवाय जान कर द्विंसा करता जानकारी नहीं 
है, किन्तु जानकर दिंसा से बचना ही सच्ची जानकारी है । 
यहा प्रसगवश एक वात याद्‌ आ गई । मेने दक्षिण से 
इसाइयों की एक पुस्तक में पढ़ा था कि हिन्दू लोग अन्न ओर 
जल में जीव मानकर' ज्यादा पाप करते है । उसमें यह लिखा था 
हम और तुम बकरे में एक ही जीच मानते हैं और आप अनाज के 
एक-एक दाने में पानी के एक एक दूँ में भी जीव मानते हैं । इस 
हिसाब से दम छोग एक जीव-चकरा-मारकर दस-चीस आदमियों 
कल मा किकन्फ कप कप ०5. 65 
का पट भरते है और तुम दजाएँ दाना के हजारो जीवों को हिंसा 
करते हो | अनाज पेदा करते में ओर उसे तेयार करने में कितना 
ज्यादा ४ डक कप १ ०० कक 2 8 के कप प कर 
ज्यांदा पाप देता हैं | पहल तो जमीन खोदने मे ही पाप होता 
है। फिर उसमे दाने डालते हो ओर दानो में भी जीव मानते 
न ८ न्‍ पु ; कप र्र बनी रु 
हो, इसलिये दाने का भ्री पाप छगता ६ । एिर खेत्ती' को पानी 
पिल्लाते समय पानी के जीवों झा पाप दाता है । पोधा बडा होता 
ड कि रा 5 6७ _65 ७ घऑ्ा मी 
हैं तव उसमें आ-प्मामर कितने ही जीव मरते हैँं। अनाज पीसने 
में और रोटी बनाने में भी जीव६िसा द्वोत्री है। यह सव पाप 
भी लगता दे । इस प्रकार अन्न खाने में ईसा दही द्विंसा होती 


हैँ और बस्य खाने में केंघल एक जय को पदिंसा होती ६ और 
देस-पीस़ आदमियों का पेट भर जाता हू । 


भीभगवती सत्र [१६४० ]' 


उस पुस्तक मे विस्तार के साथ यद्द द्िसाव बतलाया गया 
हैं। उसे पढ़ कर कोई साधारण आदमी यद्दी समझ वठेगा कि 
वात ठीक है, लेकिन यह सब कथन गम्भीरतापूर्वक बिचार न 
करने का फल है। इस का उत्तर मैंने इस प्रकार दिया था-- 


गृहस्थ लोग मोटी द्िंसाका त्याग कर सकते ६, छोटी द्िंसा 
का त्याग करना उनके लिये शक्य नहीं है इसलिये युह्टस्थ अन्न 
आदि की छोटी हिंसा से घना हुआ भोजन करते हैं साध्ठश्रों ने 
छोटी दिंसा भी त्याग दी है । वे छोटी-सी दिंसा भी नहीं करते 
दिन्‍्तु भिच्चा मॉगकर खाते हैं । जो छोटी द्विंसा नहीं त्याग सके, 
वे अन्न पकाकर खति है, लेकिन आप तो अपना दी पक्ष भूल 
रे हैं । आप बकरा खाने में कम पाप वतलाते है और अनाज 
की पेदाइश आदि का दिसाव लगा कर अनाज खाने मे ज्यादा 
पाप बतछाते दे । अगर अनाज पाप करने से पद हुआ दे तो 
बकरा क्‍या आसमान से हट पढ़ा है ? बह आसमान से नहीं 
आया | अनाज आवी (पानी की ) नरल है और बकरा पेशावी 
नर है | आधी नस्ल ओर पेशावी नरल में क्रितना फर्क है, यह 
बात दम वो जानते दी हैं, लेकिन मुसलमान से पूछो ठो उससे 
भी मालूम हो जाएगा | मुसलमान लोग पेशाब का एक छींटा 
लग जाए वो भी उसे नापाछ होना मानते है और उसे पानी से 
ही प्ताफ करते हैं । ऐसी दाव में जो आदमी आबी नस्ल और 


र्ज्ज 


हृ 
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पेशावी नस्ल को एक मानता है, उसे क्या कहा जाय ? बह मानों 
पाची और पेशाव को ही एक मानता है । 

अनाज की पेंदाइश का द्विसाव लगाने वाले वकर की पेदा- 
इंश का हिसाव क्यों नहीं छगाते ? वररा जब बकरी के गर्भ में 
आया तव उसे घकरी के आहार में से आद्वार मित्ञा। विना 

कियि ह क भा (कप 
आहार जिये गर्भ जीवित ही नहीं रह सकता । बकरी ने पाला, 
द्ि दर पु वि प ५ अल की जे 

अनाज, पानी शआ्रादि खाया-पिया ६ ओर उससे गर्भ को आहद्वार 
मिलता है | तभी गभ वढ सका है | इस प्रकार बकरी के गर्भ में 
रहने पर पाले, पानी आदि की हिंसा हुईं ही। फिर बकरा जत्र 
पैदा होकर दूध पीने लगा तो पाले, पासी अनाज आदि की हिंसा 

प्रो ्ज [] चर हा 6 
हुई, क्‍योंकि इन्हीं चीजों से दूध बनता है । जब बकरा कुछ ओर 
बढ़ा तो वह अनाज खाने लगा, पात्षा खाने लगा, पानी तो 
व पीता ही था| ऐसा करत-करते ही वह बड़ा हुआ | अच्च 
बफरे के लिए जो दिंसा हुई, उसका द्ििसाव लगाओं | बह अनाज 
की हिंसा से क्वितनी अधिक है ! यह द्विसाव छगाने पर मालूम 
होगा फ्ि ज्यादा पाप अन्न खाने में है या बकरा खाने में १ 

क ० जे हे मे तल # ०१ 

आदी पैदाइश में जीव है, यह तो सच है लेकिन पेशायी 
पैदाइश ऊे जीवों में जितनी स्पष्ट चेतन, है, उतनी स्पष्ट उसमें 
नहीं है। पेशाती पेंदाइश को मारने में ज्यादा कठोर और प्र 


पाश्णाम अरेक्तित है । इसलिए उसकी हिंसा से पाप भी अधिक 
लगता हैं । 


क्रीभमगघदी सूत्र [१६४२ | 
अन्न पैदा करके खाने वाले गृहस्थ भी अन्न खाने में ट्विंसा 

मानते हैं, लेकिन अन्न सकारण खाया जाता दै। ग्रृहस्थ का 

उद्देश्य शरीर की रक्ता करना है और जीव की रक्षा फरना भी 

है । संसार में वेठे हुए लोग ग्रृहस्थ हैँ और शरीर की रक्षा का 

इससे कम हिंसा वाठा और कोई उपाय नहीं है । इसी लिये 

लाचार होकर अन्न खाना पड़ता है । लाचार द्वोकर 'काम करने 

में और मस्ती से काम करने में कोई अन्तर दे या नहीं ? लाचार 

हों पाप करने में ओर मस्ती मे आकर पाप करने में अन्तर है । 

अन्न लाचारी की द्वालत में खाना पड़ता है। स्वयं की हिंसा 


भी पाप है और दमसरे की हिंसा भी पाप हैं। ऐसी दशा मे 
कोई भी गृदस्थ सचेथा निष्पाप कस रह सकता ६ ? इसका एक ही 


उपाय है कि शरेर-नाश की मद्दाहिंसा से वचने के लिय गृहस्थ 
वही काम करता दे, जिससे कम से कम दिंसा द्वो। मान लीजिय्, 
आप को दुकान चाहिये | माढ़ा दिये विना दुकान मिलती नहीं 
है और दुकान विना आमदनी नहीं दादी | उस दशा में आप 
यही करेंगे कि दुकान का कम से कम भाड़ा छगे। यानी आप 
कम से कम खर्च में दुकान करना चाहेंगे | इसी प्रकार ग्रहस्थ 


लोग भी अपने शरशर की रक्ता के लिये कम सच में होने वाली 
दुंकान को तरह अनान खा करें कम हिंसा में पेंट भरते ६ ओर 
शरार की रक्ता करते हैं] इसमें कम प्िंसा चाला-कोई उपाय 
नहीं है। अर्थात्‌ इससे कम पाप से शरीर की रकां दीन का 
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कोई उपाय नहीं है | इसलिये अनाज खाना तो कम खच मे कास 
चलाने के समान हैं और आप का बकरा खाना उड़ाऊपन के 
समान हैं एक ओर छाचारी है ओर दूसरी ओर मह्दाहिंसा के 
कारण घोर पाप है | 
अगर यह कहा जाय कि घकरा खाना भी छाचारी हैं, तो यह ' 
लिप 9 # किक जे 
बात गलत हे । क्योकि तुम अनाज भी खाते हो ओर बकरा भी 


के  स् फ किन पे से 
खाते हों | क्या तुम केवल वकरा खाकर ही रह सकते हो ? केवल 


अनाज खाकर तो करोड़ो आदमी जीते हैं, छक्रिन केघछ धकरा 
ग्वाकर कितने आदमी जी सकते है ? और कितने आइमी पानी 
के बदले बकरे के रक्त पर जीवित रद्द सकते £ ! 
5 बे 2७. हु ना ५.6. #२ 

इसके अतिरिक्त मनुष्य के लिये/अनाज खाना स्ेभाविक 
है। मांस खाना अस्वाभाविक्त ह ) मनुष्य शरीर मे मास को पाने 
के योग्य आते ही नहीं है। मासाहारी और शाकाहारी प्राणी दी 
शन्नल में भी अन्दर पाया जाता है | बन्दर को मास दिया ज्ञाय 
तो चह्ट नहीं खाएगा, ऐसी द्वालत में उसी की शकले छा महुप्य 
आ ल्‍ दया ५२३ -00 5 +॒ ८ रे 5 ह 
केसे सास खा सकदा दे ? तीसरे मांसहारी ज्ञीव जीभ से पानी 
हे ओर की. [क] रे जे हि 9 हब 
पीते हैं और शाफाह्वारी जीव होठों से पानी “पुते ४ । चौथे, 
सांसादारी जीव के दात रील छी तरह नुकीले धोते £ और शाह्ा- 
हवारो के दांत चपदें होते है । इसी प्रज्जर मासाहारी के नाखून 
भी तीस देते & और शाकाहारी के तीखे नही देते । अब ईसाई 
या दूसरे सांसाद्वारी लोग अपने जिए विच.र हरे कि वे क्षिस 


श्रीभगवती दच्न (१६४४ | 


हर + ब हि & की 

शक्त के है ? उनकी शक्क मांसादारियों जसी है या शाकाह्या- 
हो ३ न ही ड़ है] ५ ९, ७० 

रियों जैसी है ? जब आप में मांस खाने-पचाने'के योग्य दात- 

9 ब्द 3७ ्् 4 छः ०. कप बट 

संत वगरद - कुछ नदीं दे तो फिर आप मांस फैसे खाते ६ ? 
आप तो खति हैं सो खाते 6, पर न खाने वालों को दोप देते 
है, यद्द कितनी भारी भूल दे ? 


कुछ ज्ञोग मांस को शअभक््य ओर दोपषपूर सममते हुए 
भी अण्डे को भद्य और निर्दोप मानते है। थे सममते हैं- 
अरण्डा एक्रेन्द्रिय ह और एकेन्द्रिय अनाज के समान ही है । इस 
लिये अण्डा जान में कोई विशेष दोप नहीं है। मगर यह खाल 
गलत है कि अण्डा और अनाज एक सीखा है। श्रनाज को 
बोने से अनाज दी दोगा,मगर अणडे से पंचेन्द्रिय पक्षी दोगा। 
ऐसी दशा में अनाज और अण्डा एक सरीखा केसे रद्दा यों 
तो मनुष्य गर्म को अगर वह थोड़े द्वी दिनों का हो, निकाल फर 
देखने से पानी ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें से मनुष्य 
निकलता हैं | इसी तरह अण्डे में से बसा ही पत्ची निकलेगा, 
जैसे पत्ची वा वह अण्डा होगा। फिर भी उसे अनाज के समान 
या पकेन्द्रिय मानना भूल ै । 

ज्ञव गॉबीजी विछायत जाने लगे तो उनकी माता ने जैन 
साधु के पास ले जाकर 5नदें मांस, मदिरा ओर परख्री का त्याग 
फरवाया था | माता के इस त्याग करवाने के कारण ही गंधीज्नी 


| 
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विज्ञायत में भ्रष्ट होने स बचे रहे । नहीं तो आज कौन कष्ट सकता 
है कि गॉधीजी महात्मा गॉधी बन पांते | विल्ायत में वह बीमार 
हो गये | डाक्टरों ने शराब पीने की सलाह दी। गॉधीजी ने 
कह्दा-धाद्दे मर जाऊँ मगर मदिरा न पीझेँगा। तब डाक्टरों ने 
मांस खाने का आग्रह किया । उन्होंने कद्दा-इस ठंडे प्रदेश में 
मांस खाये बिना जीवन नहीं रह सकता। गाँधीजी ने कहा- 
में मांस भी नहीं खा सकता । डाक्टर ने कह्ा-अच्छा, मांस 
नहीं खाते तो अण्डे ही खाओ। अस्डे तो मांस में नहीं हूं ! 
गांधीजी लिखते ह---अटा, मांस में नहीं है, यद साबित 
करने के लिये डाकटरों ने बहुत बहस की । मैंने सोचा-में दामार 
हूँ, इसलिये टाक््टरो की वदस का जवाब तो में नहीं दे 
सकता । तव में ने इनसे कह्ा-आपकी समझ से या आपकी 
घहस से अण्डे चाहे मास में न शामिल हों पर मेरी माता ने 
मुझे मांस न खाने की शपथ कराई है ओर वह अण्डे को मास 
में ही मानती 8 । इस हालत में मुझे आप की बात माननी 
चाहिये या माता की बात मानती चाहिये ? मे आपके विश्वास 
पर काम करू था माता के विश्वास पर चलूं ? इस प्रकार गोर्धाजी 
बहस में न पड़कर अपने पूर्लजंं की यात्री माता वी वात पर 
स्थिर रहे । उन्हें वहों कष्ट भी उठाने पड़े, लेशिन धम > पालन 
में कष्ट ले उठाने ही पडते हैं । ' है... औह 


धीभगवती सूच [१६५६ ] 


०० 
पं 


बहुत-से लोग बहस में पड़कर धर्म को भूछ जाते है और 
यह नहीं देखते कि हमारे पूर्चज क्या करते थे ! आजकल के पढ़े 
लिखे छोग प्राय: त्क-वितर्क से प्रभावित द्वो जाते हैं मगर 
गांधीजी अपनी माता की समझ के आगे क्रिसी की बहस से 
प्रमाविव नहीं हुए | वे उसी वात पर छढ़ रहे जो उनकी माता 
ने कही थी | इसी कारण वे अपने धर्म पर ओर अपनी प्रतिज्ञा 
पर अटल बने रह सके । * 

जसे अस्डे के विषय में यह क्द्दा जाता है कि वद्द मांस 
में नहीं मिना जा सकता, इसी प्रकार यद्द भी कद्दा जाता है कि 
जब साधु द्वो गये तो क्रिसी तरद की पूछताछ की कया आब- 
श्यकता हैं ? लेकिन पूछता न करने का अर्थ अश्ञान में रहना 
हैं।जों साथु हुआ दे उसे तो ब्यादा ज्ञानी धोना चाहिये। 
अतएब उसके लिये यह पूछना आवश्यक दो जाता ई क्रि यद्द 
आद्वार क्रिसके लिये बना ह और इसके वनाने में दसारे लिये 
वो किसी जीव की दिसा नहीं हुई है ? ऐसा पूछने पर कदाचित 
भूग्या रदना पढ़े तो भी कोई इर्ज नहीं ह। धर्म की साधना के 
लिये क्ष्टों से घघराना उचित नहीं है । ऐसा सममक कर साथ 
दचित पूछताछ करें और प्रासुक एवं एपणीए आद्वार आदि प्राप्त 
हो तो दसे अद्ण करे । 

गीतम स्वामी ने जो प्रश्न कया था, उसके उत्तर में 
भगवान्‌ ने फर्माया था कि प्रासुक आर एपणीय आहार करें 
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बात्ञा साथ कर्मों को शिथिल करके अन्त में मुक्ति प्राप्त करता 
है। भगवान्‌ के इस उत्तर को सुनकर गोंतम स्वाभा फिर पूछते 
ईँ-प्रभो ! आपने ज्ञो फसरीया, चह सत्य ठथा तथ्य है। लेकिन 
में पूछना चाहता हूँ कि प्रासुक और एपणीय आहार आदि 
भोगने वाला जो फर्म नाश करता है या मोक्ष जाता है, सो किस 
कारण से ? उस प्रासुक और एषणीय भोगने वाले में ऐसा 
कीन-सा गुण है कि बह ससार को पार कर जाता है और मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है 


यहां एक्ड्दी गुण का बरेन दो रद्द है । यहां यह वतलाया 
गया हैं कि प्रासुक्त आर एपणीय आद्वार करने बाला मोक्ष पाता 
है, लेकिन इसका अर्थ याद नहीं हे कि सोक्ष का दूसरा कोई 
फारण ही नहीं है ओर अफ्रेडे इसी कारण से मुक्ति प्राप्त हो 
जाती हैं। मोज्ष क्े'इस कारण के साथ अन्य कारण भी समझ 
लेने चाहिये । 

गौतम खामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ऋहते हे-हे 
गोतम ! प्रासुक ओर एपणीय भोगने वाला भ्रमण निर्मन्‍्थ अपने 
सूत्रथम ओर चारित्रधम का उल्लंघन नहीं करता है, वरत्‌ उन 
का पूरी तरद पालन करता है। इसी कारण वह माज्ष पाता ई 
अथवा गादी बैंवी हुई प्रश्गतियों को करता हैं। प्रासुक और 
एपणीय आहार आदि सोगने का प्रयोजन यह हूँ कि किसी भी 
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शर्णी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। जो जीव ऑँखों 
से दीखते है उन्हें भी कष्ट न दो और जो आँखों से न दीखते 
हों उन्हें भी कष्ट न हो । इसी प्रयोजन से उन्होंने साधुपन ग्रहण 
किया है और इसी प्रयोजन से वह प्रासुक एवं एपणीय शआहार 
आदि मोगते हैं । उसकी अहिंसा में सृत्रधर्म ओर चारित्रधर्म 
समा जाता दै। 
प्रश्न हो सकता है कि उसने चारित्रधम तो खीकार किया 
है, लेकिन पूरी तरद सूजधमे कहाँ पाठता 6 ! इसके दत्तर में 
'टीकाकार कद्ते हैं-रसमें किसी की ज़रा भी हिंसा न हो, इस 
वात को स्वीकार किया है ओर वद्द इसका पालन भी करता है, 
इसलिये वह समस्त सूत्रधर्म को पालने आर स्वीकार करने बाला 
है, क्‍्यींकि किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना ही सूत्रधम का सार 
है। सार को प्राप्त कर लेने पर समग्र की प्राप्ति हो ज्ञाती है । 
शान का सार मोक्ष प्राप्त कर लेता है ओर वह मोक्त प्राप्त कर 
लेता है, इसलिये स्तरा ही छान प्राप्त कर लेता है। मोज्त प्राप्त 
करने कै लिये उसने सूत्रवर्म के सार-रूप भूददया को स्वीकार 
दिया, इसलिये यही कहा जायगा कि डसने सारा ही सूत्रधर्म 
स्वीकार किया है । 


सार ग्रहण कर लेने पर भी वद् बरतु, जिसका सार अध्ण 
किया है, प्रदण करनी पढ़ती है । सूत्रधर्म का सार-झिसी प्राणी 
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को कष्ट न पहुँचाना-अद्ृण किया, इससे यहद्द नहीं समझ लेना 
चाहिये क्रि अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही.। मक्खन प्रदण 
कर लेने पर भी दद्दी या छाछ्क की आवश्यकता रहती है। इसी 
प्रकार सार अहण करने पर भी सूत्रधम की आवश्यकता है । 
पग्रासुक ओर एपणीय भोगने वाला मुनि सृत्रधम का सार ग्रहण 
कर लेने पर भी सूत्र-चारित्रधम को त्यागता, किन्तु डसके अज्ञु- 
सार ही आत्मा को रखता है । 

कोई साधु सब जीवो की दया के लिये साधु हुआ था, 
लेकिन उसे तरह तरह के भोजन दी इच्छा हुईं | इस कारण वह 
छ' काय के जीवों की वियधना करके आहर करने लगा । इस 
तरह जिस प्रयोजन के लिये वह उठा था, उस प्रयोजन को 
उसने सिद्ध नहीं किया। बल्कि उसमे विपरीत काम किया। 
लेकिन जो ऐसा नहीं करता ओर प्रथ्वीकाय से क्ेकर च्रसकाय के 
जीवों का जीवन वबाछता है, वह जो आद्वार करता है, वह आहार 
जिन जींचों के शरीर का बना हुआ है, उन जीवो की भी दया 
की वांछा करता हे । 

प्रश्न होता है-जिन जीवों के शरीर से बना हुआ आहार 
साधु करता हैं, उन जीवों की दया का चांछुक वह कैसे हो 
सकता है | चादे वह आहार साधु के लिए न बना हो, किन्तु 
गृदस्थ मे अपने ही लिये बनाया दो, तब भी आहार बना है 
जीयों के श्र से ही । और साधु जब डन जीवों के शरीर से 
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वना हुआ आह्दर खाता दे तो वह उन जीवों की दया किस 
प्रकार बांछ॒ता है ? 

शास्त्र में साधु को भ्रमर की उपमा ;दी हैं। अमर फूल 
पर जाता है. उन का रस-पान करता हैं, लेकिन फूल को कष्ट 
नहीं देन देता । वह फूल को कष्ट नहीं पहुँचने दे 


देता, इसी कारण 
उसकी फूल के साथ श्रीति कह्दी जाती है और भ्रमर को छोभी 
नहीं कह्य जाता | यदि भ्रमर लोभी हाोवा तो फूल को कष्ट भी 
पहुँचाता, उसे ठोड़ मरोड डालता । लेक्नि वह, लोभी नहीं है । 
इसी कारण फूल का रस ले लेता है और फूज्न को कष्ट नहीं 
पहुँचने देता, भ्रमर की फूल के साथ केंसी प्रीति है । यद्द बाद 
एक कल्पना से सर्मामए । 

नहीं वाष्दी नहीं कैतक्ो, नहीं फूलन का ढंग । 

कप ने पुछ हे सखि ! भमरो मण्मो छगाबत अग ॥१॥ 


ज्क 


* छुछ सखियों पानी भरने के लिये जा रही थीं । उनमें 
से पक घतुर समख्री ने अपनी दूसरी समियों से कष्टा-मुमे यह 
० * बे /४5 ३ बाग ही ) ञ(ु 
देखकर आशय द्वोदा हूं ऊँ यहां न तो बाग है, न फूल न उेतकी 
है। फिर यद्द भमर यहां रास में क्‍यों छोट रद्दा ६ ? क्‍या यह 
भूल गया ६ ९ 

पहले थी यहां केनक्नी, जल गई दव के मंग । 


प्रात निनावण। है मग्यि ! ममंगे मणमी छगायद झग ॥२॥ 
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. तब दूसरी सखी ने कद्दा-साक्षि, यद्द भ्रमर भूला नहीं 
है। यह अपनी प्रीति का परिचय दे रहा है | इस राख की जगह 
पइले केतकी थी, जो अब जल गईं है- | इस, भूमर ने कई बार 
उसकी सुगंध ज्ञी थी । इसी कारण यद्द भ्रमर उस केतंकी फी 
रात में लोटकर :उसके श्रति अपनी औीति प्रकट कर रहां है। 
ऐसा था तो क्यों रहा जकता न उनके छंग | ' 
शीतक नावगा है सस्ि !'ममरों भशमी छगावत अंग ॥ शा 
पहली सखी ने उत्तर दिया-यदह बात भमिथ्या है ! जब 
फेतकी जल रही थी, तथ यदं उससे दूर रद्या और अब उसकी 
राख- में लोटंता है । यह भी कोई प्रीति है अगर इसे फेतकी के 
प्रति सच्ची प्रीति थी तो इसको फेतकी के साथ उसी 'प्रकार जल 
जाना चाहिए था जिस प्रकार पत्ित्नता स्लियां, पतिप्रेम में विहल 
होकर पतिं के साथ जल मरती हैं। यह अमर फेतकी के साथ तो 
जला नहीं और अब उसकी राख में लौट रद्दा है* ! यंद प्रीति का 
परिचय देना नहीं, प्रीति को लजानोां है। 
पहिले बह यहां था नहीं, जलता उसके सग "| 
प्रेत निभावणा है सखि ) भमरे भशमी बुंद्ावत गेग ॥४७॥| 
ठय दूसरी सखी ने कद्ांसखी, तुस इसकी प्रीति को नहीं .. 


जानतीं | इसी से ऐसा कद्द रद्दी हो । जिस समय केतकी जली, 
चस ससय ग्रह फेतकी के पास दादा ता उसके साथ ष्टी जल 
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मरता । लेकिन उस समय यद्द पास नहीं था । ,उस समय न 
जाने यद्द फद्ठां गया था और अब लोटकर आया है | इसी कारण 
जिस केतकी की सुगंध इसने ली थी, उसका स्मरण करके उसकी 
राम्र में लौट रहा है। मानों उसकी राख अपने पंखों में भर 
कर गंगा में वहाने ले जाता है जिस प्रकार अपने आत्मीय जनों 
की क्रिया की जाती हैं उसी तरद्द केतकी की क्रिया करके अपनी 
प्रीति का परिचय दे रहा है ! 

अमर फी फूल के साथ जो प्रीति देती है, उसके लिये 
यहाँ तक कल्पना की गई है। मतलब यद्द हैं कि अमर की फूल 
के साथ प्रीति दोती है, इसी कारण वह फूलों का रस लेता हुआ 
भी उन्‍हें पीड़ा नहीं पहुँचाता । 

साधु फो भी भ्रमर की उपमा दी गई है । जैसे अ्रमर के 
लिये केंतक्ी है, उसी प्रक्नार साधुओं के लिए. पदकाय, फे सभी 
छ्ीव हैं । पदकाय के जीवों की रक्ता के लिये ही वे साधु दवोति 
हैं और देश देशान्तर में भ्रमण करके जीव रक्षा का ही उपदेंश 
देते है। 

फट्दा जा सकता द कि यदि ऐसा दे तो फिर साघु लोग 
संथारा ही क्यों नहीं फर लेते थे संथारा करके मर जावें और 

छड॒याय के जीत्रों के शरीर से बना हुआ आद्वार न खार्ये ते 

(म से कि दर असल साधुओं को छदकाय के जीवों से 
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प्रीति हैं। मरते तो है नहीं और जीवो के शरीर से वना हुआ 
आहार-पानी भी भोगते दै--जिस प्रकार गृहस्थ हंट्टे कट्टे हैं, उसी 
प्रकार साधु भी इंद्ने कट्टे दिख्वाई देते हैं--फिर यह कैसे माना 
जाय कि साधु उन जीवों की दया चाहत है । और उत्तकी उन 
जीवो के साथ प्रीति है ? 

इसके उत्तर में भव्य जन ऋटत हँ--साघु जीवित क्‍यों 
रहते है, यह जान लेना चाहिये अगर साधु जीवित न रहते तो 
जीवों की पहचान कौन कराता ? जीव दया का उपदेश झकौन 
देता ? साधु जीव-दया के लिये जीवित रहते हैं और इस कारण 
वे बनू जीचों के शर्तर से घना हुआ आहद्दार- लेते हुए भी यह 
नहीं कइते कि हमें और दो । उलटा यहीं कह्दते हैं. कि. थोड़ा 
दो । देने वाला दो रोटियां देगा तों साधु उससे एक रोटी ही 
लेना च॒हिंगा । इस प्रकार साधु उन जीचो वी दया रखते है 


कि कहीं हमारे लिए आहार न बने और हसारे ल्लिए जीवों को 
कष्ट न हो । 


गौतम स्वामी से भगवान कहते ह--हे गाँतम ! साधु 
सब जीधों का जीवन बांछुता है, सब जीवों पर दया करवा डे, 
इसलिए प्रासुक एपएणीय आद्वार आदि भोगने-वाला मोक्ष जाता 
है या गाढ़ी पंधी हुई फर्मप्रकृतियों को ढीली कर डालता है | 

तेरापेथी लोग कहते ६ कि जीवों का जीना-मरना-बांछना 
घर नहीं है, सिर्फ तरना वांछसे में घ्स है। लकिन शास्त्र में कहां 
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है कि आधाकर्मी आहार आदि न भोगने बाला और प्रासुक- 
एपणीय सोगने वाला पृथ्बीकाय स घसकाय तक के, सब जीवों 
का जीना वांछता है । प्ृथ्वीकाय आदि के सभी जीव साधु नहीं 
है, फिर भी उनकी दया वांछता है और उनकी दया के लिए दी 
साधु यद्द पूछता दै कि यद्द आद्वार हमारे लिए तो नहीं बनाया 
है तेरहपंथी कद्त हं-तुम जीवों का जीना वांछते हो और 
लीव असंयत हैँ, इसलिए वे जीवित रहकर जो आरस्भ-समारम्भ 
आदि पाप करेंगे, उस सब का पाप तुम्दें अधोत्‌ बचाने वाले 
को लगेगो | उदाहरणाथि-तुम अपने लड़के का जाना बांछते हो 
ठो उसे नहलाना-घुलाना भी पढ़ता है । अगर इसी को. दया 
कट्दा जाय तो ऐसी दया गृद्धस्थ रोज् ही करता है, इसझे लिए 
साधु द्वोने की क्‍या आवश्यकता है ? 


इसका उत्तर यद्द हैं कि मोद्द से दुसरे जीवों की हिंसा करना 
मोद और दिंसा ही हैं, मगर दया से करने वाले का दया का भी 
ज्ञाम द्वोता है । ग्ृदस्थ की दया एछंंगि द्वोती है । उसमें पूराता 
लाने के लिए ही साथुता स्प्रीकार की जाती हैं । मान लीजिए, 
डरिसी पिवा के छट्ट पुप्त हैं । वद अपने एक लड़के का पोसतठा & 
ओर पांच लहऊंों को थप्पद़ लगाता दे तो उसकी दया झँगढ़ी हैं। 
प्रक लद॒के पर की जाने वाली दयां दे तो दया ही, मगर चढ 
प्रझांगी है । यह सब पर बराबर दया नं है । यदवी बाद साकु 


हक] 


नह 
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के लिए मी है। अथोत्त्‌ गृहस्थावस्था में मनुष्य सब जीवो पर 
समान रूप से दया नहीं करता, इसीलिए उसने साधुपन 
लिया है कि जिससे समस्त प्राणियों पर समान भाव से देंया 
की जा सके । 

कोई कट्ठता है--अगर साधु सब जीधों का जीवन वाहछूते हैँ 
तो थे किसी जीव को अपने पास का आद्याए-पानी क्‍यों नहीं 
देते ? इसका उत्तर यद्द है कि साधु जो आहद्ार-पानी लाया है 
वह सघ जीवों की दया के लिए द्वी है और देने वाले ने भी इसी 
लिए दिया हैं कि यह आहार-पानी जा पीकर साथु सब जीवों की 
दया फरेंगे। इस प्रकार साधु अपने द्वी लिए आद्वार-पानी लाये हैं, 
फिसी दूसरे के लिए नहीं | अगर वह दूसरे को दे देते हैँ वो देने 
पाले के प्रति विश्वासघात द्वोता है। इस कारण साधु दूसरे को 


आहार-पानी नहीं देते । | 

साधु अपने आद्वार के लिए किसी जीव को कष्ट नहीं देते, 
यह बात तो हुई | लेकिन गहरध भी, जो अपने िए कम से फम 
दिंपा होने देता हैं, घ॒मोत्मा कहलाता है । 


केरल ब|.. न्‍ न 


गृहस्थ ओर साधु का घसे अलग-अलग है ओर श्वत्ति 
[ अलग-अलग हू एृत्ति और धमर में भी अन्तर हैं । जीवन- 
निया गा के उपाय को ज़त्ति कहते है और मयादा का पाक्न करना 


धरम है यृति तो पशुओं में भी पाई जाती है! सच्चा गठुध्व वही है 


अआीभगवहती रज्न [१६६६ | 


जो मयोद्य का पालन करता हैँ मयौदा पालन करवे समय गृहस्थ 
हानि का चद्दाना वनाकर छूटकारा पाना उचित नहीं है । बहाना 
चननि वालो से रघुवाथजी मद्दाराज कट्दा करते थे-ग्रदस्थ तो 
कुत्ता भी है । अगर घमम नपाला वो तुममें और कुत्ते में क्‍या 
अन्तर रहा ? अपने आपको 'ग्रहस्थ हूँ? कद्कर मर्यादा का लोप 
करना चुरा है। यह तो ग्रदृस्थपन को और लज्ञाना है। मनुप्यता 
को न सममना दे । इसलिए प्रत्यक ममुण्य को अपने-अपने 
धरम नियमें छा पःलन करना चाहिए । यह ठीक हैं कि आप 
गृहस्थी में रहते हुए साधुओं, के नियमों का पान नहीं कर 
सकते, मगर युद्दस्थ का धर्म मी तो बतलाया है । पांच अखुब्नत, 
तीन गुणन्रव और चार शिक्षात्रत इस प्रकार वारद ब्रत गुद्दस्या श्रम 
का धर्म है । इस गृदस्थ धर्म को पालन करने पर मनुष्य और 
पशु में क्या अन्तर रही १ “#- 

आज त्र शार्णा ने ब्राक्ममणुवृत्ति, क्षत्रियों ने क्र त्रेयश्ृत्ति, 
घश्यों ने वैश्यवृत्ति और कुद्रों ने छुट्बृत्ति तो मानली है, गंगर 
इन चार्से बर्णों के साथ जो सामान्य धर्म बतलाया गया था, उसे 
लोग भूछ गये हैं । मिफ् वृत्ति को पकड़ बैठे हैं । परन्छु बृत्त 
थे पशुओं से सी पाई जाती हू । पशु भी भृख लगने पर भोजन 
करता दे आर नींद आने पर सा जाता 6 । अगर सिफ यंद्दी 
यु्तियां मनुष्यों में भी रहीं तो मनुष्य में पशुओं छी 'अपेन्ठा 
विशापता क्‍या रही ? 


डे 
षट 
मे 
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जब साधु इन वृत्तियों के फेर में पडजाता है तो उसका” 


पतन आरम होता है। और वद आधा कर्मी आद्वार आदि का 
सेवन करने लगता दै । आधाकर्मी आद्वार- करन से साधु को 
संसार भूमण करना पड़ता है। इसके विरुद्ध जो अपने घमे का 
अतिक्रमण नहीं करता वह संसार का छेदन करता है । जो पुरुष 
रिथिर द्ोता दै वह धमम से नहीं गिरता और अस्थिर पुरुष घम्म 
से गिर जाता है धम से गिरना और नहीं गिरना अस्थिरता और 
स्थिरता पर आश्रित दै। भरंतुत सूत्रों में अस्थिरता और स्थिरता 
का ही चर्शन किया गया है। अतएव आगे गौतम स्वामी स्थिरता 
और अस्थिरता के बिपय में प्रश्न करते है । 


+ 


स्थिर-आश्थिर व्याख्या 
मृलपाठ -- 
प्रश्न--से णुएं भंते ! अधिरे पलोट्रइ 
नो थिरे पलोट्रड, अधथिरे भजह, नो थिरे 
भजह ? सासए बालए, वालियतं असासयं 
सासए पंडिए, पंडिय्त असासय॑ ! 


. उत्तर-हंता, गोयमा ! अधिरे पलोट्रइ, 
जाव-पंडियत्त असासयं। सेव॑ मंते | सेव॑ भेत 
ति जाव-विहरइ । 

सस्कृत-छाया-- 
प्रश्न --तद्‌ नूने भगवन्‌ | प्रस्यिरः प्रछेटति, नो स्थिर! 
प्रछ्ोटति, अत्विरो भग्पते, नो घ्थिये भज्यते ?* शाखतः बारूकः, 
बाहिकर्त (बाकतल ) अशाशखतपू, शाशख्वतः पण्डितः, पण्डतलप्र्‌ 
सशाखतम र 
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उत्तर--गौतम | अस्थिरें: प्रकोटाति, यावतु-पण्डितक्तमू अशान 
खतमू ते भगवन्‌ | तदेव भगवन्‌ | यावतू-पिहराते । 
शब्दाथ-- 
प्रश्न--भगवन्‌ | अस्थिर पदार्थ बदलता है ओर 
स्थिर पदार्थ नहीं बदलता ? अखिर पदाथे भंग द्वोता है और 
- स्थिर पदार्थ भंग नहीं होता! बालक शाश्वत हैं ) बालकपन 
अशाश्यत है ! पंडित शाश्वत है १ पंडितपन अशाश्रत दे १ 
उत्तर--गोवम ! अस्थिर पदार्थ बदलता है और 
यावत्‌ पंडितपन अशाश्वत है । 
है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है! हे भगवस्‌ यह इसी 
प्रकार है। ऐसा कह कर यावत्‌ विचरते हैं । 
व्याख्यान- 

'ऐ सपवन्‌ ! क्या अस्थिर पदाथे पलटता है ! ! यह 
प्रश्त करके गौतम स्वामी हम घाल जीवों के वकील बने हैं । थे 
भगवान्‌ मद्ावीर के सामने हम लोगों फी वझ्ांटत फर रहे हैं । 
फोई न समझने चाला आदमी अदालत मे अपनी तरफ से बढ़ी 
कर ज्षेदा है और यह पदील अपने मणक्कित की दलीलें धाकिम यो 
समम्धरठा है । वह देलीे ययपि सवाके इल की है, मगर मवकिफले 
दाकिस दो समझा नहीं सकता, इस करण बकीट सममाता टै । 


व 
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ओर लुढ़क गया । लोक में उसे बिना पदे का लोटा कद्दते हूं । 
जरा-सा टल्ला लगन की जरूरत ६ कि उसे लुढ़कते देरी नहीं 
लगती । वह टल्ला लगने से लुढ़कता है, फिर गोल होने के कारण 
स्वयं ही गति फरता जाता हैं । इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से 
अस्थिर पलटता है । 


दूसरा अथे आत्मा के विषय में है। गोतम स्वामी का यह 
प्रश्न व्यावद्वारिक उदाहरण लेकर आध्यात्मिक विषय 'में घटित 
द्वेता है । यहां प्रश्न का आशय यह है कि आध्यात्मिक चिन्ता 
में कमे प्रति समय चल्ायमान है * अथीत्‌ कमे अस्थिर है और 
वे पत्वटते रहते हैं ९ है 


घहुत-से लोग यह सममते;ह कि किये हुए कसम भोगने पर 
ही छूटते हूँ । घहुत-से छोग कष्ट के समय यद्द कह्दते सुने जाते हैं 
कि किये कमे भोग रहे हैं। किसी अस में तो यह फथन ठीक भी 
है, लेकिन सबास में सर््य' नही है। अगर विना भोगे कर्म छूटते 
हीनदें। तो फोई जीव मोक्ष ही नहीं पा सकता । क्यो किजो 
फम बॉधे है उन्हें मोगना ही पड़ेगा और उन्हें भोगने से नये कर्मों. 
फा बंध देगा । ऐसी दशा में मोक्ष केसे हा सऊेगा ? फिर संयम 
लेना, दान, मान आदि: फरना सब व्यय ठद्दरेगा । 


कै 


संक्षेप में यद कद्दा जा सत्ता दे कि कस दो प्रकार मे भोग 
जाते हैं-- धिपाक से और प्रदेश से। जो कभे प्रदेश में दा 


श्रीसगव्ती सूत्र (१५७२ ] 


4 
आ चुके हैं ओर विपाक में आने वाले दे उन्हें तपस्या आदि के 
द्वारा प्रदेश में द्वी भष्म किया जा सकता है। इससे बहुत काल 
में भोगे जान वाले कर्म थोंडे दी काल में भोगे जा सकते है । 
डउदाहरणार्थ-किसी आदमी ने घास का ढेर लगाया | अग्रेर वह 
ढेर यों द्वी रहे तो बहुत समय तक रद्देगा ओर वहुत दिनों बाद 
नष्ट देगा । लेकिन उसमें अगर आग की एक चिनगारी रख दी 
जाग्र तो बहुत काल में नष्ट होने वाला वष्ट घांस थोड़ी ही देर में 
भस्म हो जायगा । नष्ट तो बह दोता ही, मगर आग न लगाने से 
बहुत काल में नष्ट दाता ओर आग ठगाने पर जल्दी नष्ट द्वो 
गया । यही बात कमे के विषय में सम्रमनां चाहिये | भक्तों ने 
कहा हैं-- । 
पाप-पराल को पुँन 'बन्यों भति मानहु मे आकोरों । | 
ते तुम नाम-हुतासन सेती सहर्जाई प्रज्वलित सारो ॥पदम,॥ 


पाप का पुंज चाहे मेरू के समानःद्वी क्‍यों न हो उसमें तप, 
दान आदि की जरा-सी चिनगारी पढ़ जाय वो वह पाप-पुंज 
घास के ढेर के समान थोड़ी ही देर में जल जाता हैं । इस लिये 
ज्ञानी जन कद्दते हैं कि-ह्टे आत्मा ! तू तप, नियम आदि क्री 
छोटी-सी चिनगारी छोड़ दे तो. कम भस्म हो जाएँगे । अथात 
प्रदेश में उदय आये हुए करे पदेश में ही भस्म हो जाएँगे। 
विपाक में उनका अनुभव नहीं करना पड़ेगा । 


] 
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यहा गोतम स्वासी के प्रश्त का अभिप्राय यह है कि करे 
आस्थिर है, इस लिये बे चलाग्रमान हैं ? जेसे घास का नाश 
तो यो भी होता है मगर बहुत दिनों में दाता है, तथापि नष्ट होने 
के कारण अस्थिर तो है न? और जो अस्थिर है वह चलायमान 
है। कम औस्थिर हैं, इस लिये चछायमान हैं, पलटते भी हैं । 
यह आत्मा अनन्त वार सातंब नरक मे गया द्ोगा, सगर अब भी 
जैसा का वैसा है और वह कसे नष्ट हो गये । कम अस्थिर थे, 
एस लिये पलट गये हैं | इसी लिये भगवान कहते हँ-कर्म हैं, 
"३ घवराहूँट का कोई कारण नहीं हैं । बद अस्थिर हैं-नए्ट 
किये जा सकते हैं । प्रतिक्तण कर्म नष्ट हो रहे हैं-ठनकी निजरा 
द्ोती रहती है । इस लिये कम बांधने के समय घबराओं मगर 
जो बेंध चुके हें उनके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है । 
उससे घबराना नहीं चाहिए, उन्हें नष्ट करने का उपाय करना 
चाहिए। मन में इृढ़ता रखस्र यह विचारना चाहिए कि यह्‌ 
क्म़े मेरे पांधे हुए हैं । में इन्हें नट्ट भी कर समता हूँ, क्योकि 
पु अस्थिर हैं । ऐसी हृढ़ता रखने पर कर्म नष्ट होंगे और- 
यदि घबरा कर रोने लगोंगे तो अपने ही भूम के कारण दुख 
डठाओगे | 
.._एएक लड़की विवाह के बाद अपने ससुराल गई । ससुराल 
पालों को न जाने क्‍यों यह वहम हो गया कि इसके शरीर में- 
कोई भूल, प्रेत या हाकिन है । उन्‍होंने उस छड़की को अपने वाप- 


डे 
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के यहां भेज दिया । उन छोगों ने भूत निकाढने का डपाय किया 
और एक भोपे को बुलवाया । भोपे ने आकर कह्टा-यद् लड़की 
इछाज के लिये मुझे सांप दो तो सम डाकिन निकाल दूँ ।गरज के 
मारे उन्हेंने उसके सिपुदे कर दी । निदेयी भोपे ने लडकी को 
पीटना शुरू किया लड़की चिल्लानें लगी:--'मैं डाकिन नहीं हूँ । 
मुझे छोड़ो ! बचाओ !? 

लड़की की करुणा चिल्लाइट से घर वालों ने भी छोड़ देन 
का आग्रह किया । मगर भोपा कहने लगा- बोछो मत | डाकिन 
द्दी यहू द्ाय-तोवा कर रही है !? और उसने लड़की को इतना 
मारा कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गये। ३ 

यह एक समाचार पत्र में पढ़ी हुई घटना है और बद्दम से 
होने वाले अनर्थ का शाज्षात्‌ प्रमाण है । परमात्मा पर विश्वास 
न दोने के फारण ऐसे वदहम उतन्न द्वोते हैँ | परमात्मा के श्रति 
जिसकी श्रद्धा गाढ़ी हैं, उसे ऐसे बहम का सामना नहीं करना 
पड़ता | लोग बृथा ही वहम के शिक्वार होते हैं और भोपे आदि 
का शरण छेते हैँ | कर्मों के विषय में भी बहुतों को यह बहम' 
रहता है कि वे बिना भोगे नहीं छूट सकते। किन्तु भर्गवात्‌ 
कहते है-कर्म से भय सद करो | कमे आऑस्थिर हैं, इस कारण 
से नष्ट किया जा सकता है। कर्म, करने से ही लगे हैँ । वे अस्थिर 
हँ«वाशवान हैं। अविनाशी को नाशवान से क्‍या भय है ? भय 
या बद्म करना कर्मो को सुटढ़ करना हैँ । 


हि 
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दिये रखने और #मो का वहम-न रखने से कर्मा का नाश 


् 3 पइ 
होता है । सार आप को इस सत्य का भरोसा नहीं हैं। आप 


5 कप व स से कैसे 
ज्यथे अपनी शक्ति का क्षय कर रहे हैं और न जाने केसे कैसे 
देवों को मान रहे है । - 


जिनकी श्रद्धा पक्की है वे नहीं पत्टतें। अस्थिर श्रद्धा 
वाले ही पलटते हैँ । स्थिरता द्वोनि पर सभी काम सदहज्ञ हो जाते 
है। स्थिरता के बिना कुछ नहीं द्वेता। यदि आपमें धमे पक्का 
होगा तो आप यही कहेंगे कि मेरा धर्म स्थिर है और पाप 'अस्थिर 
हूं किर पाप से अभिभृत होने की कया वात है. ! आप का घर 
पक्का हो और कोई आग ले कर आबे ओर कहे कि में तुम्हारा 
घर जलाता हूं तो क्या आप की भय द्वोगा ? भय की वात तब 
होगी जब आप का मकान कच्चा सौपड़ा दो । इसी प्रकार आप 
फा धम पक्का होगा तो आप किसी से भी भय नहीं करेगे 


ज्ञानावरणीय आदि के भेद से कर्म आठ प्रकार के हैँ । 
यों तो ऊमे स्थुल्न हैं फिर भी आज से दिखाई नहीं ढेते । अगर 
आंखों से दिखाई न देने पर भी उनके विषय में क्षिसी तरद्द के 
संदेह करने का कोई फारण कटी है । किसी बीज को कितना 
ही नजर गढ़ा कर देखो, उसमें वृद्द दिखाई नहीं देगा । फ़िर 
भी यह मानना पड़ता दे बीज में इक्त ( शफक़तिरुप में ) विद्यमान 
हैं। यही मान कर गेहूँ निपज़ाने के लिये गेहूँ बोये ऊाते हैं और 
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उनमें से पोधे निकल कर गेहूँ भी दो जाते हैं । इसी प्रकार कम 
के बीज से संसार द्वोता है । इस लिए कर्मों के अस्तित्व में शंका 
करने का कोई कारण नहीं है । कमे के अकुर से ही संसार हैं 
ओर कम ख़ुद के किये हुए हैं । इस लिये यद्द समझो कि यद् 
दृश्य मेरे ही द्वार की गई रचना है । संसार मेरे ही कर्म से 
उत्पन्न हैं ओर में खयं द्वी इसमें फेस रहा हूँ, जेसे मकड़ी अपने 
जाल में आप ही फेस जाती हैं। ऐसा समझ कर भगवान की 
भक्ति में रम जाय और उस ज्योतिस्वरूप अदृश्य क्षक्ति को 
पहचान ले तो यद्द स्थूल्न संसार-यद्द दृश्य बधनकारक नहीं 
होगा । आठ गुणों से सुशोभित भगवान इस संसार के सोह 
पीछे ही हैं । संसार का मोद्द इटते ही उसका दशैन हवगा ओर 
दशन दोने पर उस स्थान पर पहुँच जाओगे, जो. ज्ञानियों ने 
बताया है । अतएव उस अदृश्य शक्ति को पहचानों । 


न्‍ा 


[कप] रू केसे व 
उस अदृश्य शक्ति को केसे पद्चचाना जा सकता है यहद्द 
बताने के लिये दी शास्त्र में स्थिः ओर अआस्थिर का वर्णन किया 
गया है । 


चहुत-से लोग कइते हूँ कि औत्मा के साथ कर्म अंनादि सें 
ई ओर जो अनादि से है, वद आत्मा से अलग कैसे हा सकता 
है? कर्मा के अछग हुएं बिना आत्मा को मोक्ष भी केसे हो 
सकता है ? ऐसा कहृने वालों को यह उचर दिया जा सकता है 


कर 
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कि आत्मा के साथ कर्मों का सेब्रेध अनादि होने पर भी कमे 
अस्थिर हैं. और प्रचाइरूप में ही अनादि हैं, इसलिए वह पलंदते 
हैं। अगर ऐसा न होता तो कभी नष्ट द्वी नहीं द्वी-सकते । किसी 
नदी के किनारे खड़े होने पर ऐसा मालूम दोता हैं कि इस नदी 
में वद जल हद जो कल देखा था, परन्तु वासतत्र में जो पानी कल 
देखा था वह आज नहीं है। कल वाला ते कभ्नी का वह गया । 
इस तरह, नदी का जल अखिर है मगर प्रवाह रूप भे ऐसा 
मालूम द्वेता है कि यह पददी जल हैं। कमे मी इसी प्रकार अखिर 
है, लेकिन उनका अबाह जारी रहने के कारण बह अनादि फालीन 
कहलते हैँ । दरअसल तो कमे सदैव पलटते रहते हैं। कर्म स्थिर 


हा 


नहीं हैं कि पलट न जाते आत्मा पराक्रम और उद्योग करें वो : 


कमे टिक नहीं सकते। आत्मा ने दी उन्हें रख छोड़ा है । 


आप कहेंगे हम पत्थर को लुढ॒क्ते देखते है, लेकिन कम 
को पलटते हुए कैसे देखें ओर उनकी अस्थिरता पर केसे विश्वास 
करे १ इसके लिये टीकाक्ार कद्ते हं-जैसे पत्थर लुढ़क्ता हैं, 
उसी प्रकार क्‍मे भी लुढठ॒क्ते रहते हैं | कम जब वेंधते है तो 
बद्ध दशा मे आते दे। फिर वे उदय में आते है तो उदी्ण कह- 
लाने हैं। उसके बाद उनकी निनेरा होती है, तब थे निर्मार्स 


7 


कइलाने लगते है, बंदी नहीं कहें जा सकते। इस प्रकार कमें। - 


की दरशाएँ पलटती रहती दें । 
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सोना भी धातु हैं और लोह्दा मी धातु है ।. मगर दोनों 
में अन्तर है। सोना घिसक्नर चाहे मिट्टी मे मिल जाए या. प्रथ्वी 
में चिरकाल तक गड्ढा रहे, ,फेर भी बह अपने परमाणुओ को 
नहीं छोड़ता । उसे जब भी तपाओ वहउसोना ही हैं। उसे जंग 
भी नहीं खाती | इस कारण, कितने भी. दिन जमीन में गड़ा रहने 
के घाद भी'ब्रद्द वेसा दी सोना है । उसे तोलो तो बराघर उतरेगा। 
अतएव वह लोहे की अपेक्ता अधिक स्थिर कंद्ा जायगा | छोटे 
को जंग लगजाती हैँ बह त्तोल में भी कम द्वो ज्ञाता है ! इस 
लिए वह सोने की अपेक्षा अस्थिरः है । इसी अकार आत्मा-का 
बदला त्रिक्लाल में भी नहीं दाता ।उ्जैसे मिट्टी में मिल जाने पर भी 
सोना, सोना:दी है,-उसी तरहकिसी भी पयोय,में,जांन पर”भी 
ज़ीव,जीव ही है । जीव: के जिद्ने-प्रदेश' हैं, इनमें न केंमी द्वाती 
है, न बृद्धि:द्वोद्री है ।लेकिन!पुद्गल के अदेश क्रम ,भी हो जाते 
हैँ और ज्यादा मी द्वो जाते हैं । एक पुद्गल के प्रदेश उससे 
अंलग होकर दूसरे में 'मिल जाते हैं, लेकिन एक जीब के प्रदेश 
- कमी अलग नहीं होते और न दूसरे में ही मिलते हैं। इस अपेत्ता 
से कम को अस्थिर और जीव को स्थिर कट्दा है । 


इस के अतिरिक्त कमे, पुदुगल द्रव्य नहीं, वरन्‌ पुदूगल 

5 आय ज्ञी कः 
द्रव्य की पयोयय हैं 'म्रौर जीब स्वयं द्रव्य है । पयोय अस्थिर और 
पे हि / बसु जज हक 
पलटने वाला द्वेता,है, जब कि द्रव्य स्थिर और नहीं पलटने 
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वाला द्वोठा है । इस दृष्टि से भी कम अस्थिर और जीव 
स्थिर है । 

गातम स्वासी- के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने क॑हा-अस्थिर: 
पलटता हैं आर स्थिर नहीं पल्तटता । यह कथन सत्य है । 

जिस तरह घास आदे सांसारिक पदाथ अस्थिर हैं उसी 

प्रकार अध्यात्मिक छोन्र मे फर्म आदि सब पदाध अत्थिर है। 
जो अस्थिर है, वे परिणामी 8 | इस कथन के अनुसार पुण्य 
पाप आदि सारे ही पदार्थ परिणामी हैँ । एक रूप को छोड़कर 
दूसरे रूप में आने वाला परिणामी कदृदलाता हैं । जैस दूध अपना 
चतमान रूप छोड़कर दही के रूप में आजाता है, उसी प्रकार पाप, 
पुण्य रूप में ओर पुण्य, पाप रूप में परिणत हो जाता है । 
यद्दी पुए्य, पाप का पलटना है। आम का फल जब पश्चा होता 
है तब दस खट्टा और कठेन होता है परन्तु लब पक जाता ह तो 
मधुर, पीला और कोमल हो जाता है। पके आम-फछ में जो 
मिठास आई यह कही बाहर से नहीं आई है| बल्कि कारण 
पाकर सट्टा रस ही मीठा यन जाता है। यही बात पुण्य-पाप के 
स्वंध में दे । भयकर पाप भा उत्कट शुभ क्रिया से पुण्य में 
परिणत दो जाता दे और घोर अशुभ कर्म करन स पुण्य भी पाप 
केरुप में पलट जाता है।यदि पाप बदलना न होता तो प्रायधित्त 
फरने को आवश्यकता! ही न रहती । शास्त्र से प्रायाश्रिच फी जो 
ध्ययरेथा दी गई हू, पह व्यर्थ दो जाती । शास्त्र में दी हुई इम 
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॥ 
व्यवस्था से भी यह सिद्ध ई कि प्रायश्रित्त की विधि से कज़िये 
गये कर्म द्वारा पाप अपना रूप छोड़कर पुण्य के रूप में पःरेवर्तित 
हो जाता है । अवएव किसी पापी को हवोत्सांद ने होकर शुभ 
कमे द्वारा पाप को पुण्य रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । प्रायश्वित्त करने से पाप यातों नष्ट हो जाता द या 
पुण्य रूप में परिणत द्वो जाता है । 


अलवत्ता, यदों एक बात ध्यान में रखना आवश्यक डे | 
प्रायश्षित्त से पाप नष्ट हो जाता या पुण्य रूप में परिणत हो जाता 
है, इस विचार से पाप में प्रवृत्त दोना अच्छा नहीं । ऐसा करने 
वाला आत्मबंचना करता हैं। उसका प्रायश्वित्त सच्चा आरयश्रित्त 
नहीं दोगा। इसके अतिरिक्त कीचड़ मे पैर मिड़ाने के पश्चात 
उसे धोने की अपेक्षा पर में कीचड़ न छगने देने में ही वुद्धिमानी है । 

शात्न में कुण्डलीक राजा का वृत्तान्त आया हैं। उसमें कहा 
गया द्वै कि वह राजा जीवन भर तो पुण्यात्मा रद्दा, छेंकिन केवल 
तीन दिन के पाप से वह नरक में गया। दूसरा दृष्टान्व राजा 
अदेशी का है । प्रदेशी राजा ने पहले तो बहुत पाप किये थे, लेकिन 
उसने अन्त में शुम कर्मों द्वारा अपने पाप को पुण्य के रूप में 
परिणत कर लिया । 


| 


इस चरितानुबाद से भी पाव का पुरय और पुख्य का पाप 
रूप में परिणव होना सिद्ध होता हैं । इस लिए पुण्य और _ पाप 
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दोनों ही अम्विर और परिणामी हैं। हमें अस्थिर पर आसक्त 
न हो 5र स्थिरता स्वीकार कर आत्मा से प्रेम करना चाहिए। 
नोति में कहा है--- 


यो भुवाणि परित्यज्य अधुवाणि निषत्रत । 


प्रवगि तत्व तश्यन्ति, अप्लव नष्टमेव है ॥ 


छः 


५३ 


ह 


अथीातू-जो मनुष्य स्थिर का छोडकर 'अस्थिर वो छेन जाता 
है, उसका स्थिर पदाथे नष्ट हो जाता है और अष्ट॒व गे नष्ट है ही 
यह ने इधर का रहता है, न उधर का रददता है । 

अतः आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थां से प्रेम नहीं रखना 
चाहिए । दूसरे पदार्थों के लोभ में पढ़ने पर अपने स्थिर 
आत्मा से वंचित रहना पड़ता है। इस विषय में कुत्ते का दृष्टान्च 
दिया जात है,--- 

एक कुत्ता रोटी का टुझड़ा लेकर नदौं के तट पर गया । 
नदी के जल में उसे अपनी परछाई दिखाई दी । वह अपनी 
परदाई को दूसरा कुत्ता जानकर उसके मुथ् की रोटी लेने के 
बिचार से भींक्ता हुआ मपटा । भौंकते समय मुँड खुलजाने से 
उसके मुँह शी आधी रोटी, जो उसकी क्ुधा शांति के लिए 
» हाय द्वोती, पानी में गिएाई । और यद्द परदाई वाली सेटी नो 
मिथ्या थी ही । उसमें कुत्ते की चपादेय बुद्धि दो ऋन्त-.नदश 
हुई थी । यह दृष्टान्त ६। इसे आत्मा के विपय में इस प्रदार 
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घटाया जा सकता है---आननन्‍दसूचिःआत्मा अपने आप से स्थित 
है। बाहरी: पदार्थों मे, जो सुच.उसे दिखाई देता है, वह उसी 
की परछाई हैँ । बह वास्तव में मिथ्या है, वास्तत्रिक आनन्द नहीं , 
है। भात्मा अ्रज्ञान के अधीन द्वेकर अन्य, पदार्थों में जब आनंद 
लेने जाता हैं, तब वह अपना असली आनन्द भी गँवा बैठता है। 
विषयों में आनन्द हैं ही नहीं, तो उसे मिले कहां से ? आत्मा 
अनादि काछ से विषय-सुख् भोगता चला आंता हैं, “फिर भी 
डसकी ठृ्ति नहीं हुईं। चह जितना द्वी विषयसुख भोगता हैं, उतना 
दी विषयसुल्र को अपूर्य मानता दे।' यद्‌ स्पष्ट है कि सब्े आत्म- 
सुक्ष का लाभ जबतक न हो, तेबतक सुख्षी दोना संभेव' नहीं” 
यह आध्यात्मिक 'बर्त हुंई । छोकिक 'विषय में इस 
प्रकार समभना चाहिए कि 'जो घलुव हैं, उसी को विद्वान लोग 
अपला ससमेते हैं । वे दूसरी चीज पर आसके नहीं द्वोति। 
जो दूसेर की चीज लेने जाता है, उसकी 'खुद-की चीज चली 
जाती हैं| राबण ने पराई स््री के लोभ में पड़कर द्वी अपनी श्री 
खोई, अपना पुत्र खोया, राज्य खोया और अपना सर्वस्व नष्ट 
करके आप भी नष्ट हुआ। रावण हे पास रानियों की कमी नहीं 
थी, फिर भी, इसने सीता का , हरण किया । उसका » यह काये 
ध्रुव को छोड़कर अध्रुव, को छेना था । उसके इस कार्य,का जो 


भीषण परिणाम हुआ, बह रामायण पढ़ने-छुनने वाले सभी 
जानते दे । 


> 
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का 


विधेक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होगा कि अपने आत्मा को 
छोड़कर दूसरी सूव चीज अधुव है। जिस सत्री को आन आप 
अपनी सममते हैं, बद्द विवाद्द से पहल आपकी नहीं थी। उस समय 
बह भी अन्य स्तियों की भेंति पराई थी । जब विवाह हुआ तभी से 
आप उसे अपनी सममने लगे और मानने लगे कि बह आपकी है । 
लेकिन वास्तव में वह आपके लिए भव नही है । जो चीज किसी 
बफ़ आपकी नही थीं और कुछ ससय के लिए आपकी कहल्ादी 
है, बढ ध्रुव नहीं कही जा सकती । जो स्थिर है वह आस्थिर नहीं 
हो सकता और जो अस्थिर है वह स्थिर नहीं हो सकता, क्योकि 
पदार्थ की मूल प्रकृति का विपयेय श्मसभव हँ। लोग अमबश 
अरिथिर को स्थिर मानने लगते हैं, लेकिन किसी के भान लेने से वस्तु 
का स्वभाव बदला नहीं जा सकता | बग्तु 'अपने स्वभाव से जसी 
है, उसे अन्यथा मान लेने के याद भी वेसी दी रहती है । मानते 
वाले वी चित्तवृत्ति पलटती ६, वस्तु फा स्वभाव नहीं पल्टता । 
जिस सत्री के साथ आप का विवाद जब तक नहीं हुआ था, तब 
तक आप उसके सुख-दुःख की ओर से उदासीन थे । कप आप 
ने उसे अपनी मान लिया तय से उसके सुख में सुखी और दु.छ 
में दुद्ली देने लगे | यद्द ऐसा ही भ्रम है जेसे फोई आदमी रस्सी 
फ्ो सेप मान कर उससे भय खाता है और कभी हार मान फर 
प्रस््न होता है। मगर उसे मान पुछ भी लिया जाय, यह है 


१ 
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तो रस्सी ही । आपके मानल से रस्सी का कुछ नहीं वदला रस्सी 
न वास्तव में हार बनी हैं, न सॉप बनी है । हों, आपकी दृष्टि पहले 
उसके विषय में निरपेक्ष थी, फिर आपन उसमें आरोप करके 
अपने लिये बखेड़ा खड़ा कर लिया और उसके निमित्त से सुद्की 
या दुखी होने लगे। यह बात 'आत्माके सिवाय आर सभी 
पदार्थों क्रे विषय में समभनी चाहिये । आत्मा के अतिरिक्त पर 
पदार्थों में ज्ञो आत्मीयता यो स्थिरता मान ली है, यही दुख का 
कारण है । लेकिन आओरोपित वस्तु प्र॒व स्थिर या अपनी नहीं 
है। इस भ्रकार आरोपित वस्तु पर आसक्क न होना अखिर को 
त्यागना और स्थिर को अपनाना येंही बुद्धिमान का क्तेव्य हैं | 


हम लोगों का भूम मिटाने के लिये ही गौतम स्वामी ने 
भगवान्‌ भद्दावीर से प्रश्न किया है कि-भशवन क्‍या यह ठीक 
है कि अस्थिर में भेद होता है और स्थिर में भेद नहीं दाता 
क्या आंस्थिर के दुकड़े द्वी जाते हैं और स्थिर के ड्ुंकड़े नहीं 
होते ? भगंवान्‌ ने उत्तर दिया-हाँ, गौतम ! जो अस्थिर हैं उस 
में भेद भी दो जाता हैं और 'उसके ढुकड़े भी हो लाते हैं और 
जो स्थिर हैं उसके टुकढ़ें भी नहीं होते ओर उसमें भेद 
नहीं द्वीता । 

यह तो आप भी जानते हैं. कि संसार मे जो अस्थिर दै, 
बढ टूट जाता है, जैसे दुख के हुकढ़े-दुकडे दो जाते है, लेकिन 
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श्र पदार्थ नहीं दूटदा, जेसे छोटे की साख | आप कहदंगे कि 
यह बात ते हम भी जानते है, समी जानते ४, इसके लिए गोत्तम 
स्वामी को भगवान्‌ से प्रश्न करने की क्‍या आवश्यक्रता थी १ 
लेफिन गौतम स्वासी का प्रश्न केवल व्यावद्वारिक दृष्टि से नहीं दे, 
आध्यात्मिक दृष्टि से भी है। व्यावद्दारिक दृष्टि से घोस के तिनके 
को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन ल्छोद्टे की शलाका को यो इसी 
प्रकार की दूसरी चीज को नहीं तोड़ सकता । यद्यपि यह एकान्त 
नहीं हे कि लोदे की शलाका तोड़ी दीं नहीं जा सकती, इसका 
आशय यह है कि वह घास की अपेक्षा अधिक मज़र्यूत द्वोती है । 
इसीसे भगवान्‌ ने कद्दा है-दे गोंतम ! घास की तरह आस्थिर 
चीज टूट ज्ञावी दे, लेकिन लेदे की तरद् स्थिर चीज नहीं दृटती 
यह व्यावहारिक घात हु; । इसके आंगे आध्यात्मिक बात कह्ेत है । 

करे घास की तरद अस्थिर है ओर आत्मा लोहे के समान 
स्थिर हैं। जैस घास का तिनऊा टूट जाता है, उसी प्रकार कर्म मी 
दृट जाते हैं। जैसे घास के तीनके को कोई एफ छ्षण से तोड 
सकता है या जला सकता है, उसी तरह यदि कोई कम को ताइना 
या भस्म करना घाहे तो ऐसा कर सकता है । केड्ििन आत्मा 
स्थिर है। घह न टूट सफता हे, न जल सकता है । यह व 
जैन शाक्लों में तो कही ही दे गीत में भी ददलाई ६-- 

सेने हिन्‍्दाते शत्षाणि, नेने दद्ति प्राइ्क: 


श्रीभगवती सूत्र | १६४८ ] 


न चैन क्लदयन्त्यापों, न शोषयाते मारुत. ॥॥ 
अच्छेघाडयमदाह्योडयमक्कघोइशोष्य. * एवच । 5 


नित्य; सर्वगतः स्थाणुस्चलोष्य सनातन' ॥. 


श्र्थात्‌ इस आत्मा को न वीचण शब्न काट सकता है, 
न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता! है, ,न 
पवन ,सुखा सकता हैं । यह अछेद्य है, अदाह्म दे अक्लेय 
है, अशोष्य हैं, नित्य हैं, सबगत है, स्थायी है,; अचल है, 
सनातन है । मु 

कद्दा जा सकता. है कि आत्मा अछेद्य कैसे है ? .लोहे की 
सलाई को तोड़ने में कदाचित्‌ कुछ विलम्व दो, मगर किसी 
मनुष्य को मारने में कुछ भी विलम्ब नहीं लगता । इस प्रकार 
आत्मा सहज दी छिद जाता है | फिर उसे अद्लेय कटद्दने का क्या 
अभिप्राय है ? इसका उत्तर यह है कि ऐसा कहने वाले न 
शरीर को द्दी आत्मा समझ लिया है ।- आत्मा और शरीर एक 
नहीं हैं । शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अगर शर्रर और 
आत्मा पक दी द्ो-शरीर ही आत्मा द्वो ते किसी मनुष्य को या 
दूसरे जीवधारी को मारने वाले के हृदय में थोड़ा-वहुत, कम्पन 
क्यों होता है ? मिट्टी की पुतली को तोड़ने-फोढ़ने में हृदय नही 
घडकता है, मगर किसी जानदार चीज को मारने-काटने के 


[१६८६ ] स्थिर-अस्थिश-व्याख्या 


समय हृदयमें घडकन द्वोती दै। इससे स्पष्ट है कि वद जानदार चीजहै 
इसे कारण उसे मासने-काटने में हृदय कॉपता है ओर शरीर सिट्टी 
की पुतली की तरद आत्मा से भिन्न है। शरीर से भिन्न आत्मा न 
मानना नास्तिकता दे। किसी नास्तिक से पूछा जाय कि तेरे 
लड़के को अगर कोई मारढाले तो तुमे दु.ख तो नहीं होगा ? 
अगर होगा तो क्यो ? दुःख तो वास्तव में नास्तिक को भी द्वोता 
है। वह दुःख भी शरीर को नहीं किन्तु आत्मा को होता है। 
इसलिए शरीर अलग है और आत्मा अलग है | आत्मा न कटता 
हैं, न मरता है| शरीर ही कटता है, मरता है । 


कोई यह श्राशका कर सकता है कि कर्म अगर अस्थिर हे 
ता आप ही कट जाएँगे। उन्हे काटन के लिए किसी प्रयत्न की 
क्या आवश्यकता है ? जो अस्थिर है, बह सदा ते रह दी नहीं 
सकता । इसका उत्तर यद हे कि कर्म अस्थिर ता अवश्य हैं परन्तु 
जब आप एक कस कटते ही दूसरा कम योंध लेते है या पहले 
के कर्म कटने से पहले ही तवीन कम का अध कर लेते हैं ता पूरी 
तरह कमे कैसे कट सकते है ९ इस तरह तो हो दी परम्परा 
स्थिर ही रहती दे या बढती जाती है | शआ्राग आगे कर्म न वेंधल 
दो ते पिछले कसे समय पाकर आप ही कट जाँँगे। 

अजुन माली ने ११४१ मनुष्य मार वर घोर क्ष्म वध 
थे लेकिन बाद में उसने संचम लिया ओर पेड़, चैज्ञ पस्या 
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जिनके आत्मीयजनों का घात किया था। उसने वह क्षमा की 
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ऐसी पराक्राप्ठा दिखलाई कि बहुत दिनों में ऋटने वाले कमे छंद 
मास में ही कट गये | कमे अख्विर थे, इस कारण नष्ट हो गये | 


लत आ "लक 


आत्मा स्थिर था, ईसालिए बना रहा । 


सह 


गछ्श ० 
ध 
ई. हे रे 


आपको भी स्थिर आत्मा पर विश्वास करना चाहिए ओर 
अस्थिर कमे को नष्ट करने का अयल्न करना छाद्विए | उपनिषदू में 
भी यही कद्दा है कि'जो स्थिर है, उसका ध्याने धरो | कस्थिर को 
पकड़ कर मत बठे रहो । ४ * जी 2 

आत्मा पर पूण विश्वास करके उसे परमात्मा में लगा देने 
पर फिर किसी प्रकार का कष्ट -नहीं दाता । जैंसे. पत्थर पर गिरा 
इआ मिट्टी का (ढेला खर्य ;ही फूट जाता हैं-पत्थर,का कुछ भी 
नहीं विगड़ता, बेसे ही परमात्मा का शरण प्रद्दण करने से आत्मा 
ऐसा वज्रमय हो जाता दे कि दुख खय्य ही चूर हो ,जाते-हैं,। 
आत्मा का वे कुछ भी नहीं बिगाड सकते । इसलिए स्थिर आत्मा 
पर विश्वास करके परमात्मा का भजन करो तो कल्याण द्वोगा। 

पाण्डत आर पडितपन तथा बाल भोर बालपन, देन 
भिन्न-मिन्न ६ अर्थात्‌ वाल भिन्न हैं ओर वाल्पन भिन्न हैं, इसी 


गज 5. आ|औड- 


प्रकार पारेडव आर पणश्डहितपन भिन्न दू । 


[१६४१ | स्थिर- धस्थिर-ध्यास्या 


दा 


गातिम स्वामी पूछते है-सगवन्‌ ! बाल और बालपन तथा 
परिदत और पण्डितपन में से स्थिर कौस है तथा अस्थिर फौन 
ऐ १ परिठत स्थिर है और परिडतपन अस्थिर है तथा बालू स्थिर 
है और बालपन अस्थिर है ? या और कोई बात है. 
गीतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर से भगवान्‌ फर्मोते हं-दे 
गौतम ' परिडत स्थिर है और पणिहतपन अस्थिरं दे। इसी प्रकार 
बालु स्थिर है और बालपन श्रस्थिर है । ' रे 
किसी दीरे के नीचे अगर लाल या काला कागज रख 
दिया तो हीरा लाज़ या काछा दिखाई देने लगेगा । लेकिन पद 
दाग का असली रंग नहीं है। उसका असली रंग सफेंद दी है| 
इसलिए कालापन या लालपन अस्थिर है और दीरे का असली 
रंग स्थिर है. स्येंगकि कालिमा या छालिमा बदलती रद्दती है | 
इसी प्रकार परिहतपन और बालपन तो उपांधि है, जो बदलती 
रहती हैं, मगर उपाधि को घारण करने वाला नहीं बदलते । 
अतएय उपाधि अस्थिर भोर दपाधि धारण करने पाला स्थिर है । 
.. मतलवं यह है कि-लोग परिहतपन या योढूपन को देखते 
है और ज्ञानी आत्मा को देखते है जोहरी हीरे के नाँचे लगे 
हुए रंगीन कागज को नहीं देखता किन्तु द्वीरे को देखता 
अगर बह हीरे को भूलकर उसके नीचे लगे काले या छाल कागज 
हो देखे तो जोहरी ही नहीं। इसी प्रकार ह्वानीजन आत्मा 
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करना शुरू किया । पारणे के दिन वष्द नगर में उन्हीं के घर जाता 
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जिनके आत्मीयजनों .का घात किया,था। उसने बहा क्षमा की 
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ऐसी पराकाष्ठा दिखलाई कि बहुत दिनों में कटने वाले कमे छंद 
डे दल आर कद मम 


मास में ही कट गये। कम आखिर थे, इस कारण नष्ट हो गये | 


है ॥ ४ | 


आत्मा स्थिर था, इंसालिए बना रहा |... दपशकिकम 


के । 


आपको भी स्थिर आत्मा,- पर विश्वास करना 'चाहिए और 
अस्थिर कमे को नष्ट करने का प्रयत्न करनां चाहिए । उपनिषदे में 
भी यही कद्दा है कि जो स्थिर है, उसका ध्योरनें घरो | अस्थिर को 
पकड़ कर मत बठे रदहदो। के 
, आत्मा पर पूर्ण विश्वास करके उसे परमात्मा में लगा देने 
पर फिर किसी प्रकार का कष्ट -नहीं द्वाता | जैसे पत्थर पर गिरा 
हुआ मिट्टी का ,ढेल। खय॑ ,ही फूट जाता है-पत्थर का,कुछ भी 
नहीं बिगड़ता, बेसे ही परमात्मा का शरण ग्रहण करने से आत्मा 
ऐसा वज्जमय हे। जाता दे कि दुख खर्य ही चूर-हो जाति-हैं:। 
आत्मा का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते | इसलिए स्थिर आत्मा 
पर विश्वास करके परमात्मा का मजन करो तो कल्याण दोंगा। 
परिडत आर पंडितपन तथा बा और बालपन, दोनों 
भिन्न-भिन्न हैं अर्थात्‌ बार भिन्न है और चालपन भिन्न हैं, इसी 


है6 डे क्न्ज्ज ०६ 


भुझार पाण्डठ ओर पण्टितपन भिन्च दे । 


है 


[१४४१ | स्थिर- झस्थिर-व्याद्या 


जान तल 
शुभ क: 


गाँतिम स्वामी पूछते है-भगवन्‌ ! बाल ओर वालपन तथा 
परिढत और परिडतपन में से स्थिर कौस दै तथा अस्थिर कौन 
है १ पण्डित स्थिर है और परिडतंपन अस्थिर है तथा बांछे स्थिर 
है और वालपन शअस्थिर है ! या और कोई बात है ? री क 
गौतम स्था्ी के प्रश्न के उत्तर छ्ें भगवान्‌ फर्मोते ह-दे 
गौतम ! परिहत स्थिर है और परिइतपन अस्थिर है। इसी प्रकार 
चाल स्थिर है और वालपन अस्थिर है। 
किसी हीरे के नीचे अगर लाल या काला कागज रख्त 
दिया तो हीरा लाल या काढा दिखाई देने लगेश । लेकिन यह 
दीरा का असली रंग नहीं है । उसका असली रग सफेद दी है। 
इसलिए कालापन या लालपन अस्थिर है और द्वारे का असली 
रंग स्थिर है. क्योंकि कालिसा या लालिमा बदलती रहती है । 
इसे प्रकार परिढतपन ओर वालपन तो उपाधि है, जो घदलती 
रहती है, मगर उपाधि को घारण करने वाला नहीं बदलता । 
जतठएव उपाधि अस्थिर ओर इपाधि धारण करने पाला स्थिरे हैं । 
मठक्षव यद्द है कि-लोग पंण्हितपन या बालपन को देखते 
हैँ और हनी आत्मा को देखते हैं जोदरी हीरे के नाने लगे 
हुए रंगीन कागज़ को नहीं देखठा किन्तु हीरे को देखता 
अगर पह हरे को भूलकर एसके नीचे लगे काले या छाल 'ऋगंज 
हो देखे तो जोदरी ही नहीं। इसी प्रकार ह्ानीजन श्रात्मा 


क् 
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हे 


को देखते. । उसके साथ -छगी हुई बालपन अथवा 
पंडितपन की पर्याय को नहीं देखते | इसी कारण मगवान्‌ न कट्दा 
दै कि बालपन और पंडितपन पयोय हैं और वह अस्थिए है । 
तथा इन को धारण करने वाला बाल या पंडित स्थिर है । 


संसार की सब बातें अलग-अलग लिक्षी जाएँ तो पार 
नहीं आ सकता । अतएव उन बातो संग्रह कर लिया गया हैं। 
गातिम स्यामी ने संसार की ऊँची से ऊँची ओर नीची से नौॉशवी 
बात पकड़ी है । ऊँची धात में उन्होने परिडतर्पन पकड़ा दे और 
नीची में बालपन पकड़ा है । इस प्रकार दोनों यातें पक्रठ कर 
भगवान्‌ से प्रश्न किया है। अगर दोनों के भेद किये जाएँ तो 
बहुत भेद हो सकते हैं | जेस फ्रोध और क्राधी, मान और मानी 
आदि के विषय में भी पूछा जा सकता है। इस -प्रकार बालपन 
की नीची कोटि में भी अनक भेद हो सकते हैं और परिडतपन 
की ऊँची कोटि में भी अनेक भेद द्वो सकते हैं । 


यहां एक द्रम्य है, दूसरा पर्याय हैं। मौतम स्वामी ने अपने 
प्रश्न से द्वव्यार्थिकनय का मी संग्रद्ट कर लिया है और पयो- 
यार्थिकनय का भी । बाल द्रव्य है बालपन -पयोय, दे । पारित 
द्रब्य है, परितपन पयोय है। सोना द्रव्य है, कड़ा प्योय है । 
जो पतलटता रहता है वह पर्याय हैं और जो नहीं पलदता वह्द 
द्रव्य है । 


है 


नन्य ्स्या 
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जैसा ज्ञान हैं, वैसा आचरण वे नहीं करते, इस कारण देव 
बाल है।. " ह 


गोवस स्वामी ने पुनः प्रश्न किया-भगवन्‌ | एक साधु 
को ज्ञान तो ज्यादा नहीं है, केचल पांच समीत ओर तीन गुप्ति 
आदि का ही ज्ञान है, वह बाल है या परिडत है ? , भगवान ने 
उत्तर दिया-बह साधु पंडित है, क्योंकि वह ज्ञान के अजुसार 
आचरण करता है । नर 

कोई कह सकता है कि भगवान खये साधु थे, अतएव 
उन्होंने साधु को परिढ़त कट्ट कर पक्त॑पातं किया हैं । लेकिन 
जरासे गहरे विचार से मालूम द्वोगा कि उन्होंने पच्तापात नहीं 
किया किन्तु यथाथे द्वी कद्दा है । जिसने ज्ञान प्राप्त किया 
हैं पर जो उसे आचरण में नहीं छाता, उसका ज्ञान किस कांस 


+ 75४ था 


का १ इसके विपरीत जिसे थोड़ा ज्ञान्‌ है, परन्तु वद्द उसके 
अनुसार स्वय आचरण करता है तो उसका ज्ञान काम कां हू 
जिसमें शान है, किन्तु जो अज्ञानजन्य कट्टो ,से अपने को मुक्त 
नहीं कर सकता-जो पापों को नहीं त्यागता वह वंस्तुतः अज्ञान 
अथीात्‌ बाल ही है । कम 


... कोह,ली ओजन बनाना जानती है, लेकिन भोजन सामग्री 
होने पर भी बह स्वयं भूद्धा,मर रही है । वह -कद्दती दै--मुझस 
ऊझपने छिए भोजन नहीं बनाया जाता । ऐसी स्थिति में उसझो 


[(रश्च्ध्श) स्थिर-अ्रस्थिर-न्याख्याः 
ज्यनकारी छिस जाम ही? वह जानकारी भी अज्ञान हैं! यह 
छ्ियात्मक् ज्ञान की अपेक्षो केडान द। किसे छान का फल 
ठनिक भी प्राप्त नहीं हुआ, चह अछानोा ही ऋदलाएगा । 

भगवान्‌ ऋइते ३--गोठस ! 
इनका झ्वान आचरण दीन हैं । थे कहते हे-दम छान से 
वन्तु क्षा खरूप दान रच्ते हैं, मगर क्रिया करने में ऋसमसथ्थे है 


बहुद छुछ जानते हैं 
डंप्ड है 


|! हि 


इस प्रकार वे अपनी ल्ाचारी प्रक॒ुठ करदे है । इसलिए भगवान 
क्ष्वत ह--देव में क्रियात्मक ज्ञान नहीं है इसी से में बाल हैँ । 


[4 
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दद उठा काम ऋरता हें। दूसरे को ज्ञान ज्यादा है लेकित उस 


के अनुसार काम कुछ भी नईीं करता। जेसे स्लियों ज्यादा पढ़ी- 
लिखी नहीं होती फ़िर भी वे शक्कर, नमक व्यदि हो जानेंती हैं 


ओर यह भी ज्ञानती दे कि उनका उपयोग कहीं और किस प्रकार 
क्या जाठा है। ऐसी च्तो अधिऊ पढ़ी लिखी ने ड्ोने पर भी 
चुद्धिमति ऋदलाती ई । इसी प्रद्चार साछठु छो चाहे अधिक हान 
न हो, लेकिन वह हिंसा करने को चुरा समन्तता हू ठो न खर्चे 
हि ऋरदा है. न दूसरे से ऋरदादा ह॑ ओर न हिस्‍सा करने छाले 
को भता ही समम्मठा है । इसी प्रशार साधु न चम्त्य, चोरी 
अह्डचये आर पारिप्रद क्ञो घुसा ज्ञाना है से उनका पूर्या रूर 

से त्याग भी कर विदा दे । साठ घर्मोषओऋरुस के सिवाय अर 
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कोई उपाधि नहीं रखते | इस प्रकार साधु जितना जानेत हैं, 
उतना आचरण भी करते हैँ | इसी कारण वे पंडित हैं| देव या 
आओर कोई मनुष्य जानता भले दी ज्यादा हो मगर आचरण 
न करने के कारण घधाल है | 

भगवान्‌ ने गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में कद्दा है- 
घाल शाखत है ओर बालपन अशाश्वत है | इसी तरह पढित 
शाश्वत ओर पंडितपन अशाश्वत है । 


इस उत्तर पर यह आशंका दो सकती हे कि जव बालपन 
अशासय्वत दे तो वाल शाश्वत कैसे हैं ? वालूपन दूर द्वोते ही जीव 
बाल नहीं रद जाता | इसलिए बाल और बालपन दोनों अ्रशाखरत 
दोने चाहिये । ऐसा द्वी प्रश्न पंडित ओर पंडितपन के विषय में 
भी किया जा सकता हूँ। 

इस अकार की बातें समझ लेन पर ही जेन दशन का 
रहस्य सालूस दो सकता है | जैन सिद्धान्त की यद्द मान्यता दे 
कि कोई वस्तु एकान्त रूप नहीं दे । प्रत्येक पदाथे अनेकान्तात्मक 
साली अनेक धर्ममय है | उदाहरणा्य-एक पिता अपने पुत्र को 
पुत्र रूप में ही देखता है, मगर वह पुत्र अपने पिता की अपेक्ता _ 
से ही पुत्र है । चद अपने पुत्र की जपेज्ञा पुत्र नहीं, बरच्‌ पिता :, 
है । पिता जिसे अपना पुत्र मान रहादे, वह अपने पुत्र की 
अपेक्षा अपने को पिता मानता हैं । इस प्रकार एक दी व्यक्ति 
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में दो बातें घटित हुई। यों साधारण रूप से पितापन और 
मुत्रपत परस्पर विरोधी से प्रदीद होते है, पर अपेक्षा का विचार 
रूस्न से एक द्वी व्यक्ति में रहते हुए स्पष्ट मालूम द्वोते हैं । किले 
पिना ऋद्दा जाता हैं वह्‌ पुत्र भी हैं और जिसे पुत्र कहा जाता 
है बह पिता भी हैं । जो लड़की कहलाती है, वही माता भी कह- 
लाती है आर अपने पौञ की अपेक्षा दादी भी ऋदलाती है । 
यह सव पदाथे हे-अगनित्य और सापेत्त ई | द्वज्य नित्य, चह 
कर्सी पलटता नहीं है । 

निल्यता और आतित्यवा आदि धम मी सापेक्ष हैं। नित्यवा 
के बिना अनित्यदा नहीं रद सकती और अनित्यता के अमात्र सें 
निल्यदा का दोना संभव नहीं है। द्रव्य के विना प्योय और 
पयोय के वित्ता द्रव्य कमी नहीं हे! सकता | वह सोना कभी 
क्िप्ती ने देखा है जो कड़ा या डला आदि किसी पयोच के साथ 
नहे । और सोने छी कड्टा आदि कोंई पयोच सोने के अभाव 
में दिखाई देठी दे ? नहीं। द्रव्य और पयौय अवितन्ताभावी हैं । 
एऊ दूसरे के विना द्वो ही नई सच्षेते । इसे लिए कहा ह- 

द्रब्प पर्योपवियृर्तं, पर्याया द्वब्य चर्मिता; । 
स कद, केन डिंल्या इश्टा मानेन केन वाः ॥| 

'अर्थात्‌-पर्याय से रदित द्रव्य और द्वच्च से रहित पयोय 
कह, उभी किसी ते किसी रूप में देखे ६ १ आर किस प्रमाण 
से देजे हैं ९ अर्थात्‌ नहीं देने । 
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सोना वही है, जिससे कड़े भी वन जाएँ, कंठी भी वन 
जाय, फिर भी सोना ज्यों का त्यों बना रहे। इसी प्रकार जीव 
भी वद्दी है, जो बाल भी दो जाय, पंडित भी हो जाय, लेकिन 
जीव अपने स्वरूप मे स्थिर रहता हुआ जीव हीं बना रहे । 


आम 
पयोय को अनित्य और जीब द्रव्य को नित्य मानने से 


बड़ा ज्ञान दोता है। जिस मिट्टी का घड़ा न बन सकता हो वह 
मिट्टी नहीं है और घड़ा बनने पर जो मिट्टी न रहे-चद्द भी मिट्टी 
नहीं दे । मिट्टी खय घड़ा नहीं है लेकिन उसमें . घढ़ा बनने की 
शक्ति है । इसी से कुंभार अपने लड़के से कद्दता है-'मिट्टी का 
ओर':घड़ा बना ।! इसी प्रकार अगर आत्मा, परमात्मा ने वन 
सकता द्वो तो परमात्मा बनाने के छिये उपदेश ही ,क्यों दिया 
जाय ? आत्मा परमात्मा नहीं वना है, लेकिन बन सकता है | 
इसीलिये उपदेश दिया जाता है। आत्मा, जब परमात्मा बन 
जाता हैँ तब भी जीव द्रव्य - अपने स्वरूप में स्थिर ही रददता 


हैं। इस प्रकार जीव द्रव्य निद्य ओर उसके समस्त पर्याय 
अनित्य है । 


सारांश यह है कि द्रव्य निट्य होता है और पर्योय अनिदय 


द्वोती है । बाल जाव और पंडित जीव द्रव्य रूप द्ोने के कारण 


निद्य हैं और वालपन तथा पंंडितपत पर्याय रूप दोने के कारण: 


क 
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यह पहले ही कहा जा चूका है कि ओस्थिर पलछ्टता है और 
स्थिर कसी नहीं पलटता | अथवा जो पलटता है वह अस्थिर है 


कह. कक 0 ० ०० सलक 


और जो नहीं पलटता वह स्थिर है। इस वर्णन के आध्यात्मिक 
पक्त में यह भी कहा जा चुका है कि आत्मा स्थिर हैँ और कम 
अखिर है। 


आत्मा स्थिर है, इसका अथे यह नहीं है कि वह एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाता ही नहीं हैं । इसका अथे यह है कि 
आत्मा अपने घसे का (स्वभाव का ) परित्याग नहीं करता। 
जीवास्तिकाय के प्रकरण में वतल्ाया गया है कि उसे पांच बोलों से 
जानना चाहिए ( १ ) द्रव्य से अनन्त (२) क्षेत्र से छोक प्रमौण 
(३) काल से आदि अन्त रद्तित (४) भाव से अरूपी और 
(४) गुण से चेतन्य या उपयोग रूप । 


प्रत्मेक वस्तु गुण से पहचानी जाती हैं । फोई कहता हैं-जीव 
क्रो आप देखते हैं ? तो उससे यही कद्दा जायगा कि जीव अरूपी 
है । पद इन्द्रियों द्वाए! प्रहंण नहीं किया ज्ञा सफठा । उसका कोई 
बसे, गंघ, रस आर स्पश नहीं है। इस कारण उसे कैसे देख 
सकते हूँ? इस कथन पर फिर प्रश्न उठता है--अगर जीव अरूपी 
६ गे फेघल शान डलन्न होने से पहले उसे जानना असम्भव है। 
ऊआोर जब तक जीव की पहचान न हो जाय, दया किसदी करें ९ 
इसका ससाघधात करने के लिए शा कट्टता ६-जीच को गुण से 
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पहचानो । कोई वस्तु-ऑँख से जानी जाती दँ, कोई बुद्धि तथा 
अनुमान से भी जानी जाती है । जो वस्तु आँख से नहीं जानी जा 
सकती वह बुद्धि वथा अनुमान से जानी जा सकती हैं। जैस 
समुद्र के एक किनारे पर खड़े द्वोने पर एक किनारा तो दिल्षाई 
देदा है, लेकिन दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता फिर भी एक 
किनारा देख कर अनुमान से यह जाना ही जाता है कि जब 
एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी होगा ही। इस प्रकार 
दूसरा किनारा ऑख से न दीखने पर भी उसे जानते।हैं | आप 
में अपने पूर्वजों में ज्याद[ से ज्यादा अपने दादा या परदादा 
फो ही देखा होगा । मगर उन्हें देख कर आप यह भी जान 
सकते हैँ कि उनके भी दादा, परदादा आदि रहे होंगे | ऐसी 
अबस्था में यद्‌ कददना कि जीव आँख से दीखना ही चाहिये, 
केवल हठ ही-कद्दा जा सकता हैं। जो ऑख से नहीं दीखता 
वह बुद्धि और अनुमान से जाना जा सकता है।_,. ,.८ 
जीव किस प्रकार दिखाई दे सकता, है ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि चतन्य शुण को देखकर ही उसे ज़ान सकते दें । 
कोई पूछे कि जीव कह्दां है ? ,उससे यही, कद्दा जायगा कि यह 
पूछने वाला द्वी तो- जीव है । जीव है ,या नहीं है, इस प्रकार का 
तक करने वाला जीव द्वी हैं। , : *  _ हि 
सारांश यद है कि जीव.स्थिर है, इस कथन में जीव का 
चुतन्यगुण लेना चाहिए। अथोत्‌ यह सममना ह चाहिए कि जीव 


घर 
श' 


ही 
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का चैतन्यगुण #भी नष्ट नहीं दाता । जीव देव द्वो अथवा 
नारकी हों, तियेच दो या मनुष्य हो, उसका चतन्य गुण तो 
कायम दी रहता है । किसी भी अबस्था में जीव अचेतन नहीं 
हो सकता । लीव भूतकाल में भी चेतन था, वर्तेमान में भी 
चतन है ओर संसार की सारी शक्ति संगठित द्वो जाय तो भी 
बह अचेतन नही दोगा। जीव के इस गुण को दी भगवान्‌ ने जोर 
देकर बतलाया है । 


प्रश्न होता है कि जब उपयोग, चेतन्य या ज्ञान जीव का 
स्वरूप है' तो इस गशुण की न्यूनता'यों अधिकता क्यों' देखी 
जाती/ है, बह किसी में ज्यादा ओर किसी में कम क्यों: है ९ 
इसका उत्तर यह दहै' कि अगर इस प्रकार की कमी-बेशी न हों 
तो जीव, जीव ही न रहे । विकास धर्म की अपेक्ता इसका कम- 
ज्यादा होना भी गुण द्वी हैं। एक वारूक से उपयोग तों होता 
हैं मशर बह बड़े आदमी की तरह नहीं! सममेता' | जब उसेका 
विकास होता है तों- उसके उपयोग का भी विकास होता है और 
उपयोग का अगर पूरा विकास हो जाय तो-पहलें छा पही चलिऊ 
अनन्त ज्ञानवान्‌ भी हो जाता है । उपंयोग का पूर्ण विद्धस 
केबली में दी पाया जाता है। अन्य जीवों को उनके ज्योपशम' 
के अनुसार उपयोग होता हैँ। इस क्षयोपशम भाव से ज्ञायक् 
भाव का भी पता चल जाता है। अर्थात यह समस्या जा सऊदा 


भ्रीभ्रगवती सूत्र ' (२००२ | 


है कि जब क्यापशम भाव द्वोता है तो ज्ञायिक भाव भी ह्दोदी 
सकता हैं । बल्कि चायोपशम भाष के नीचे ही क्लायिक भाव 
दवा हुआ है । के 

चयोपशम भाव से कज्षायिक भाव का पता कैसे लग सकता 
है, यद्द समझने के लिए एक उदाहरण लीजिये। आपने तीन सौं 
गुनी और पॉच सो गुनी मीठी शक्कर का द्वोना सुना द्वोगा। 
सुना दें-बह एक जमैन वैज्ञानिक की शोध है। एक जगद एँजिन 
आदि से निकाला हुआ छुड्ढा करकट बहुत पड़ा था। उस वैज्ञा- 
निक ने सोचा--देखना चाहिये इस कचरे में भी कोई तत्त्व ईै 
या नहीं ? बह कचरा उठवाकर अपनी रसायनशाला में ले गया । 

व्दों उसकी जाँच करने लगा। उसकी जॉच का कार्य चल: दी 

रहा था कि इतने मे भोजन का समय हो गया और वह भोजन 
करने चला गया। - 

पाग्चाद्य लोग समय के बहुत पावबंद दे । ,बह वैसे की 
पेक्ता समय की कद्र ज्यादा करते हैं। आपका अगर एक पेसा 
खे जाय ते उसे ढूँढ़ने में आप शायद दो घंटे छगा दें । आप 
यद नहीं सेचिंग कि इस एक पेसे के लिए मेरा कितना समय 
स्वच है रहा है | मगर पश्चिम के छोग समय के सामने वैसे को 
भी कुछ नहीं समभते । मे 

हां, तो वह वैज्ञानिक भोजन करने बैठी । उसने जैसे 
पहला आ्रास मुँद्द मे रक्खा कि इसे मिठास भालूम हुई । उसने 


[२००३ ] स्थिर-भस्थिए-व्य।ख्या 


भोजन बनाने पाले से पूछा--क्या इस भोजन में शक्कर डाली 
हैं? उसने सना द्विया | तब बैज्वानिक ने सोचा-शायद मेरे ही 
हाथ में कुछ लगा दो ! उसने अपने हाथ घोये ओर फिर भोजन 
करने जगा । उसे भोजन फिर भी मीठा लगा । तव उसने 
विचार किया-हों न हों, यह मिठास परीक्षण की जाने बाली 
बस्तु में से दी आई हैं। उसने कटपट भोजन किया और रसायन 
शाला में जाऋर फिर अपनी खोज में लग॑ गया । अन्त में उसने 
पहले साधारण शक्कर से तीन सो शुत्ती मीठी शक्कर निकाली 
ओर फिर पांच सौ गुनी मीठी । 


अगर कूड़े में शक्कर का होता बतल/या ज्ञाय तो कोन 
मनिगा ९ मगर उस वेक्वानिक ने प्रद्मत्त निकाल कर दिखला 
दी । बाह्य दृष्टि से देखने पर कूढ़े में शक्कर नहीं दीखती, मगर 
वेश्लानिक हृष्ठि से देखने पर दिवाई दी । शक्वर उस कूड़े 
में घिदयमान थी. तभी उसमें से निकल सकी। अन्यथा कहां 
में आती ? 


यद्दी बात ज्ञानी कहते ६ । उनका कहना है कि जिस 
तरह विज्ञान छारा कूड़े में शक्कर का पता लगा, उसी तरह क्षयाप 
शम नाव द्वारा क्षायिक भाव का पता लगता हैं । प्राण इस माने 
जाते0८, मगर सेप्रद-रूप प्राण चार ही ६:-इन्द्रियप्राण, चलप्राण, 
आयुप्यप्राण और खासोच्छचासप्राण । यद्द प्राण आत्मा के 


श्रीभमगवती छूत्र [२००४ ) 


अनन्त प्राण से सबंधित हैं । यद्द प्राण सममाते हैं कि हम 
ज्ञयोपशमभाव मे हैं । जीव भले द्वी एकेल्द्रिय हों, तव भी डसमे 
यदद चार प्राण तो रहते दी हैं। क्ञायोपशमिक भाव के यह प्राण 
च्ञायिक भाव का पता देते हैं। अगर कोई ज्ञायिक भाव को यों 
दी देखना चाहे तो कैसे देख सकता है ? द्वां, जेसे कूढ़े मं शकर 
देखने के लिए रासायनिक क्रिया की आवश्यकता है, उसी प्रकार 
जिस क्रिया द्वारा क्षायिक भाव जाना जा सकता है, बद्द क्रिया 
करे तो ज्ञायिक भाव भी प्रकट, हो सकता है । 


4 


लीबव जवतक क्षयोपशमभाव में विद्यमान दे, तबतक 
श्ानावरण कम के ज्षयापशम के अनुसार द्वी ज्ञान की मात्रा 
प्रकट होती दे । ज्षयोपशम कम द्वोता है तो ज्ञान भी कम द्वोता 
हैं। क्षयोपशम की- अधिकता दोने पर ज्ञान भी अधिक हो जाता 
है। किन्तु जीव जब क्षायिक भाव में आता है, तव वह अपने 
असली स्वरूप में आ जाता है | उस समय सभी क्षायिक भाव 
वालों का शान समान दी दोता हैं। डसमें न्यूनाधिकता नहीं 
होती । मगर ध्यान रखना चाहिए कि छानावरण कम का क्षयो- 
पशम कितना भी कमर क्‍यों न हो जाय, कुंछ न कुछ रहता 
अवश्य है । इसी कारण उपयोग गुण नित्य है-। वही जीव का 
लक्षण है । इस लक्षण से हो जीव की पद्चान दोवी है और 
इसी से जीव की नित्यता सिद्ध होती दे । 


[२००४ ] स्थिए-झस्थिश-व्याण्या 


' यहां वाल और पंडित को शाश्वत कहने का कारंण यंदी है 
कि वे द्रव्य रूप हैं और बालपन तथा पंडितपन को अशाश्वत कद्दने 
का कारण उनका पयोय रूप द्वोना है । | 


छा 


जिसमे प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय ओर धोव्य हो बह द्रव्य 
कटलाता है । तत्वाथसूत्र में कहा हैं-- उत्पाद व्यय घोदय युक्त 
सत्‌ !! जो उत्पन्न भी दी, विनष्ट भी द्वा फिर भी ध्रुव रहें वह 
द्रव्य है । बाल और पंडित जीव द्रव्य रुप विवच्चित हैं। उनमें 
घालपन और पंडितपन पयोयों का उत्पाद आर विनाश द्वोता है । 
यह होने पर भी द्रव्य-वाल और पंडित जीव-प्वव द्वी रहता है । 
उदाहरण के लिए लीक्रिक वालक को छीजिएं । वह जब तक कच्ची 
उम्र का हैं ओर समभदार नहीं है, तव तक चालक कहलाता है,' 
लेकिन जब पढ़ लिखऋर द्योशियार दो जाता है तब पंडित कहलाने 
लगता है। दूसरी तरद्द से जो अठारद बर्ष से कम आयु का हो डसे 
नावालिग यानि वाल कद्दते हैं । इससे अधिक उम्र होने पर बालिग 
यानी समझदार कट्दा जाता हैं। व्याक्ति एक हाने पर सी उसझी 
पयाय का पलटा द्वोता हैं । उसकी बालपन-पयोय का नाश हुआ 
पढितपन या सममदारपन पयोय का उत्पाद हुआ अरे द्र 
रूप आत्मा घुव-जैसे का तैसा-हैं | अगर पयोव के साथ द्रव्य 


जा ण 


का भी नाश माना जाय तो संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं. 


कप 


के रि कक ५ 
रहेगी। मगर स्थिरता तो अनुभव सिद्ध है। आप अपने कहते दू 


त 


भीसभगवर्ता खूच | | ३१००६ | 


पक दिन में बालक था, आज' बूढ़ा या जवान द्ो' गया हूँ । इम 
प्रकार बाल्यावस्था त्याग कर वृद्धावस्था मे आने वाला वह कान 
हैं ? वह आत्मा ही दे । बालपन चला गया, मगर जो बाल था, 
वह आत्मा तो है दी । इसी कारण घालकपन के अस्थिर और " 
बाल को खिर कहा है । ेु ही 

यही बात पंडित और पंडितपन के लिए भी समभना चाहिए। 
पंडिठ हरब्बदै जो स्थिर है और पंडितपन पयोग्र दे और वह 
अखिर है। _ , ह 

इस प्रश्नोत्तर का सार यही -है, कि द्रव्य स्थिर है और प्योय 
अस्थिर है । इस सिद्धान्त से हम छोगों को बड़ा सहारा मिलता 
है। लोग प्योय पल्षटन के समय द्रच्य को मानों भूल जाते हैं। 
इस कारण ऐसे समय में एक अमदशा उत्तन्न ह्वो जाती है। उस 
अमपृण दशा को मिटाने के लिए ही द्रव्य और पयोय का ज्ञान 
करने की आवश्यकता है । यानी यद्द बात समझ लेने की आवश्यकता 
है कि जो पलटा हैं घद पयोय है और द्रव्य सदैव स्थिर है। बह 
कभी नहीं पछट सकता | ऐसा सममक लेने पर पयाय द्वे के पलटने ' 
से होने वाला दुःख नहीं सता सकता | 


५ 


8 


4 


प्रश्न किया जा सकता है कि पर्याय पलटती दे ता सिद्ध- 
अवस्था भी पयोय है, अतएव बह भी पछटनी चादिए ! अगर 
सिद्ध अवस्था नहीं पलटती है, उसे ध्रुव मानते द्वे तो पर्याय ध्रुव ' 


[२००७ ] स्थिर-्अस्थिर-म्याख्या 


ठददरती है। इंसी प्रकार श्ञान, दशेन और चारित्र भी पयोय हैं । 
इनका भी पलटा होना चाहिये | ऐसा नहीं दाता ते। पयोय को 
प्रव॒ कहना चाहिये । है 


इस प्रश्न का उत्तर यद्द है कि ,सिद्ध में भी पयाय- का 
परिवत्तेन द्वोता रहता हैं । मगर वह परिवतेन सिद्ध- दशा- के 
अनुकूल द्वी द्वाता है। सिद्धों में पर्याय का परिवत्तेन किस 
प्रकार होता है, यह बात समभने के लिये एक उदाहरण 


लीजिए। जैसे-मेर हाथ की लकड़ी अभी दाहिने हाथ में हैं। 
सिद्ध भगवान्‌ अपने ज्ञान में उसे दाहिने द्वाथ में दी देख 


रहे हैं। लेकिन मेने यही लकड़ी बाएँद्ाथ में लेली।तब 
वे भी अपने ज्ञान मे यही देखेंगे। इस प्रकार छट् द्रव्यो में जो 
पत्वित्तेन हो रद्दा ६, वह सब सिद्धों के ज्ञानम भी कलक रदा हे 
ओर उसी अनुरूप ज्ञान में भी परिवतेन द्ोता रहता है। 'अगर 
सिद्धो के ज्ञान में इस प्रकार का परिषतेन न हो तो सिद्ध, जीच 
न रहकर अजीब हो जाएँ ; पदाथ में जो भी परिवर्तन होता ढ, 
बह चसनेक्े ज्ञान में भी दाता है| जेसे कांच के सामने जो भी 
ऋृश्य क्षेत्र ह, वह्दी कांच में दिखाई देता ६ ओर जब-जब दृश्य 
पलटता है तब-तव डसका पलटना काच मे भी दिखाई देता है । 
इसी प्रक्तार जो कुछ भी पलटता है वह भगवान सिद्ध केश्नन 


रुपी काच में भी दियाई देता है । इस भांति सिद्ध की अबस्था 
से परिघतेन होता है | - 


भीमगवठी सूत्र. [२००५ ] 


अब यह निश्वित हो गंवा , कि द्रव्य संदेच स्थिर है। वह 
हमेशा ज्यों का त्यों बना रहता दे | मगर पयोय का परिवतेन-प्रतिं- 
घछण होता रहता हे । इसी सिद्धान्त में स्याद्वाद का सारा सार 
समा जाता दे । अतएव इसे सम्यक्‌ प्रकार से सममो तो 
आपका कल्याण होगा । ' 
भगवान का यह रत्तर सुनकर गोतम स्वासी ले कहा-- 
सेवेमते ! सेवेमते !” अर्थात्‌ है प्रभो आपका फरमोना सत्य है । 
हे प्रमो ! आपका वचन तथ्य द्वै। है 


४ हे 


श्रीमद्धगवतासूत्रम्‌ 


प्रथम शर्तेके॑. . '€ दर्सवीं उंद्देशंक 


विषय प्रवेश शा 


गि हा 


श्रीभगबती सूत्र के प्रथम शतक का नौोवों उद्देशेक पूँणे हुआ । 
यहूँ। दुसपें उद्देतत का आरम्भ किया जाता है। नोवें उद्देशऊ 
फी समाप्ति में गौतम स्वासी ने भगवान से 'सेंव भते ! सेव भते 
कह्दा था । बद्द कहने के पश्चात्‌ वे फिर ' ज्ञायंससए! अथोत्‌ जात 


संशय हुए । जातसंशय द्वोने पर उनमें प्रश्न पूछने की श्रद्धा 


उत्पन्न हुई । अतएव गोतम स्वामी फिर प्रश्न पूछने के लिए तेयार 
हो गये । 


यह बात पहले ही कट्दी जा चुकी ६ कि गौतम स्वामी चार 
शान के धनी पर फेंबली न हेति हुए भी केब्रल्ती के समोन थे । 
फिर उनके सेन में प्रश्न केरने की जो तरंग आई, उसका एक 
मात्र करण यही ६ कि वे दीन दयाज़ ओर परम करुणावान थे । 
इस लिए खुद को शंका न होने पर भी उन्दोने हमारे दिए छे 


श्रीभग॒व्ती सूत्र [५०१० ) 


लिए भगवान्‌ से प्रश्न किये हैं । गौतम स्वामी: प्रथशेक तत्व पर : 


भगवान्‌ के शान की मोंदर लगवाना 'चाहते थे और भगवान्‌ के 
नाम पर ही उसे प्रसिद्ध करना चाइते थे । इसके अतिरिक्त उस 
समय दाशनिक चची भी खूब हुआ करती थी । अतएवब जो भी 
दाशनिक चचो द्वोती, गौतम स्वामी उसे भगवान्‌ के समझ्ष उप- 
स्थित कर देते और डस पर भगवान्‌ का निर्णय जान लेते थे । 

चचोी से कभी घबराना नहीं चाहिए, न छुब्घ द्वोना चाहिए! 
आगर कभी घबराहट या ज्ञोभ दो तो समझना चाहिए कि अमी 
मुझ में अपूर्शता है । जब हमारे सामने भगवान्‌ की वाणी 
विद्यमान है तो घबराने की जरूरत ही क्या है 

भगवान्‌ के समय खूब दाशनिक चचो हुआ करती थी । 
सारा! भारत उस समय तात्विक खोज में लगा था। आध्यात्मिक 
विषय के सामने इतिद्ास, भूगोल या आधुनिक विज्ञान आदि 
सब विषय गौण द्वो गये थे । अनेक विद्वानों का ऐसा कथन दै 
कि भारत पहले आध्यात्मिकता की ओर द्वी अधिक [भुका हुआ 
था । अन्य विषयों की ओर डसका ध्यान बहुत कम था । गौतम 
स्वामी के वार-बार प्रश्न करने का एक कारण तत्कालीन दाशेनिक 
च्ची भी हो सकता है । ध 

जिस समय दाशेनिक और आध्यात्मिक चचो की वहुलता 
थी, वह समय कितने आनन्द का रह द्वागा, जिस समय समाठ 
में ज्रसी भावना प्रशल द्वाती है, उस,समय वैसा ही साहितदय भी 


- 


[२०११] पौद्गजिक-उचों 
बनता है। युद्ध कार में गोला-भारूद का ही साहित्य बनता है। 
ऐसे समय में शांति के साहित्य फो कौन पूछता है ९ 

गौतम स्वासी ने भगवान्‌ मद्दावीर को घन्यून-तमरकार किया 
झर फिर पूछने लगे-- 

. मूलपाठ--- 

प्रशन--अन्नउल्िया एं मंते । एवं आइ- 
क्खंति, जाव-एवं परूवेंति- एवं खलु चलमाणे 
अचलिए, जाव निजरिजमाणे अणिनिणे / 

*दो परमाणुपोग्गला एगयओ न साहणंति । 
कम्हा दो परमाणुपागग्ला एगंततो न साहणंति ? 
दोण्हं परमाएपोग्गालाएं नत्यि सिणेहकाए,तम्हा 
दो परमाएपोग्गला एगयेशो न साहएणंति ! 

'तिणिण परमाणुपोग्गला एगयओ सा- 

हएंति | कम्हा तिशिण प्रमाणुपोग्गला एग- 
यञ्ञो साइणंति ! तिणईहई परमाणुपोग्गलाएं 
भंत्यि सिणेदकाण, तम्हा तिरिण परमाणपो- 


ध्रीमंगवती सूत्र [.६०१२-) 
शंंला एंगयंओ साहणते-।/ तेल मिज्जमाया 


हुमा वि, तिबिहा हि कर्जति | दही कज्जे- 
माणा एगयओ दिवड्ढे परमाणुप्रोग्गले,भवृड़, 
एगयओ वि दिवड़ढेः परमाणुपोग्गले भवई । 
“तिहा -कण्जप्राणा; तिणिण प्ररमाणुपागला 
'भवंति । एवं जाव-चत्तारि!!._. 5३: 

7 “ पंच परमोगपोर्गला एगयओ साहएंति, 
सांहणित्ता दुक्खत्ताए कज्जांति | दुकुखे. वि य ग॑ 
से सासए - संया समिओ्ंं उवाचिजई - ये अब 
चिजई य।! ० 

पुव्विं भासा भासा । आपिजमाणी 

भासा अभासा । भासा समय - वितिकत चे णे 
मसासिशझा भासा ।!. , 


जाता पुन्॑ भासा भासा। भासिज्जमाणी 
भासा अभासा | भासासमयवितिक्रृत /च ण॑ 


[२०१३ | पोद्गाज्षिक-चर्चा 


भाति-आ ..भासा । सा |कि आसुओो भासा ? 
अभासओ मभासा ? अभासओ ण॑ं..सा भासा,। 
तो खलु.सा भासओ भासा-। : 

- जा सा पुत्र किरिया इकखा । कज- 
माणी किरिया अदुबखा-। किरिया समय-विति- 
कंत च णे कडाकिरिया दुक्खा ।! 

'जा सा पुव॒व॑ं किरिया दुक्‍खा । कज्ज- 
माणी किरिया-अहक््खा किरियासमयवितिकंतत 
चएं कृडा क्रिया दकखा । सा कि करणुओं 
दुश्खा ? अकरणओ ए सा दुकक्‍्खा । ना खजु 
सा.करणओ हुब्खा, सेव वत्तव्व सिया ! 
माणकड्ड दुक्ख अकहु अकहु पाणभुअ-जीव 
-- सत्ता वेदर्ण वेदाति इति वत्तव्ब॑ पिया ॥! 

“५ >गसे-कहमेओं भेते- | एवं ? 


भीभरादती सूत्र [२०१४ ) 

उत्तर-गोयमा ! जे ण॑ ते अन्नउत्थिया 
एवं आइव्खीति, जादबेदणं वेदोति वत्तव्वं 
सिया | जे ते एवं आहिसु, मिच्छा ते एवं 
आहिसु । अहं एण गोयमा ! एवं आइक्खामि 
एवं खल चलमाणे चलिए, जाव-+निःजरिज्ज 
माणे निज्जिगणे।.. &६ 


दो परमाशुपुग्गला एगयओ साहणं।ते । 
कम्हा दो परमाणुपुरगला एगयओ। साहणति! 
दोण्ह॑ परमाणुपोग्गलाणं अति सिशेहकाएं, 
तम्दा दो परमाणुपोग्गला एगयओ। साहणाति । 
ते भिज्जमाणा दुह्मा कण्जांते, दुह्मा कम्जमाणा 
एगयओ परमाशुपोर्गल्ने, एगयश्रो परमाणु 
पोग्गले भवांति । 

तिरिण परमाणुपोग्गला एगयशओं सांह- 
णंति । कम्हा तिरिण परमाएुपोग्गछा' एगयओओ 


[२०१४ ] पौद्‌ गड्षिक-चर्चा 


साहणंति ? तिर्द परमाएुपोग्गलाणं अत्यि 
प्िणेहकाएं, तम्हा तिणण परमाणुपोग्गला 
एगयओ साहर्णात । ते भिज्जमाणा दुह्म वि 
तिहा वि कज्जांते । दुह् कज्जमाणा एगयओ 
प्रमाणपोग्गले, एमयथ्रो डपएसिए खधे भवति। 
तिहा कज्जमाणा तिरिण परभाणपोरगला 
भवेति । एवं जाव--वत्तारि । ह 


पं च परमाणुपोग्गला एगयड साहण॑ंते | 
एगयश्ो साहणित्ता खधत्ताए कज्जाति । खधेवि 
यू ण॑ से असासए सया समिअ्र॑ं उवचिज्जह य, 
अवचिज्जदइ य। 

पुत्तनि भासा अभासा, भापिज्जमाणी 
भासा, भासासमयापतिक्त च ण॑ भासिआ 
भासा अभासा; सा कि भासओ मासा ? अभा- 
ओएं भासा। नो खल सा अभासओ नाता । 


सोमगवती ख्ज [ रं० ] 
पुष्चि किरियो अदुक्खा। जशं भोंसी 
जहाँ भीसी ता भाणिश्रन्वी । किरियां वि 
जाव-करंएंओ सो दुक्ख खल्े सो अकेरेणेओं 
दुकंखा, सैंव वत्त्व सिया । |. 

ह दब, फुस दुर्भेख, के्जमं कट 
दुक्खें कई कई पाणं-मूंञे-जीवि-संचां वेद 
वेदोंति, इति वच्तव्व सिया |? ह 

ससकृत-छायार- 7 


प्रइन--अन्य यूयिका , भगवन्‌ .! एवमाख्यान्ति, यावत्‌ प्रदुप- 
यन्तिं--'एवं खलु चल्मानम्‌ अचलितम,यवित्‌---निर्नायेमीयम 
अनिर्नीयय ! |. (| १ 

हो परमाणुपुद्गले। एकती न सहन्येते | क्मादू दी परमाणु 
पुदूगला एकतो न सहन्येते £ दयो: परमाणुपुद्गलयो नासति स्नेह 
काय', तस्मान्‌ दी परमाणुपुदंगंली एकतों-न संहन्येंते-॥ 

"त्रय* परमाणुपुद्गलां: एकर्तः संहन्येते । कस्मातृ-त्रय:।परमाणु- 


पुदूगछ्ा; एकत सहन्येते. ? श्रयाणा परमाणुपुद्‌गठानामू शअ्राध्त स्नृह- 


हु ॥ 


कायः, तस्मात्‌ त्रय परमाणुपुद्ककाः एकत; सहन्यन्ते | ते मिथप्ताना 
द्विधा अप, त्रिविधा अपि क्रियन्ते | द्विा क्रियमायां एकती 


2 


[ २०१७ ] पोद्ूगलिक-चर्चा 
ट्रर्यः परमाणुपुद्वले मत्राति, एकतोडपि द्वाथ' परमाणुपुद्दको भवति । 
त्रिघाक्रियमाणा त्रपः परमाणुपुद्टला भव्न्ति | एवं यावत्‌ृ-चलारः । 

पञ्चपरमाणुपुदगका एकतः संहन्यन्ते, संहत्य दु.खतया क्रियन्ते 
दुःखर्माप च तत्‌ शाश्वत सदा समितम्‌ उपचीयत च, अपचीयते च | 


पूर्व भाषा भाषा | भष्यमाणा भाषा अमाषा | भाषासमयव्यक्ति- 


ऋानता च भाषिता भाषा | 


क | 


या छा पूवे भाषा भाषा, भाष्यमाणी भाषा अभाषा, भाषाप्मय- 
व्यक्तिकान्ता च भाषिता भाषा, सा कि भाषमाणत्य भाष। ? अभाष- 
मादस्प प्ता भाषा | नो रालु पता माषभाणस्य भाषा। 


या सा पूर्व क्रिया दु खा क्रियमाणा क्रिया अदु'खा, क्रियाप्म- 
पब्यतिक्रान्ता च कझृता क्रिया दु खा। 


|. 3; 93 + 


पा सा पूर्व क्रिया हु,खा करिपमाणा किया अहुःखा, क्रियासम- 
पत्यतिकान्ता च कृता क्रिया दुःखा, सा कि करणतः दुःखा, 
अकरणतो दुःखा १ अकरणत, सा दुःखा, नो खलु सा करणते 
दुःखा, तदेंव वक्तव्प प्यात्‌ । 


अक्ञ्य दुःखम्‌, अछूसपे हु लमू, भ्रक्रिममाण कृत दुःख, 
अकसर प्राय-भृत-वीब- सत्ता वेदर्ना वेदयाति, इत्ति वक्तत्य त्पान्‌ ) 
तत्‌ कधमेतत्‌ सगवन्‌ ख़म ! 


श्रीभगष्नती सूत [२९१८] 

उत्तर--गौतम यतूते अन्य॒तीर्थिका एवम्‌ आख्यान्ते, यात्रतू- 
बेदर्ना वेदयन्ति दत्ति वक्तव्य स्यातू, ये ते एममाहु3, मिध्या ते 
एबमाहु: | श्रह॑ पुनर्गातम ! एवमाख्यामि-एब खलु चक्माण चक्तिम्‌, 
यावत्‌ निर्मीयमाण निर्बीणम्‌ | 


दी परमाणुपुद्गली एकतः सहन्यन्ते | कस्माद दो परमाणु- 
पुदगला एकतः संहन्यन्ते ? द्वयो: परमाणुपुद्गलयो: अस्त स्तेहकाय;, 
तस्माद ड्री परमाणुपुद्गगको एकतः संहन्येते | तो मिद्यमानी द्विधा 
अियते | द्विधा क्रियमाणों एकतः परमाणुपुद्गलः, एकत; परमाणु- 
पुदगक्की भर्वातिः । 


न्नयः परमाणुपुदूगका: एकत; सेहन्यते । कस्मात्‌ त्रयः प्रमाणु- । 
पुदूगला एकतः संहन्यन्ते * त्रयार्णा परमाणुपुद्गकानाम्‌ आत्ति स्नेह- 
कायः, तस्मात्‌ त्रय परमाणुपुदूगका एकतः संहन्यन्ते | ते मिघ्रमाना 
द्विघाअपि, त्रिधा अपि क्रिपन्ते । द्विधा क्रिममाणा एकतः परपाणु- 
पुदूगलः, एकतः दिप्रदेशिकः स्कन्बों भति | त्रिधां क्रियमायाः 
न्रयः परमाणुपुद्गला भवन्ति | एवं यावत्‌ू-चत्वारः | | 

पश्च परमाणुपुद्गला एकतः सेहन्यन्त | एकतः धहत्य स्कर्व- 
तया क्रियन्ते। स्कन्धीं अपि च स अशाश्वतः, मदा समितमू उप- 
चीयते च अपचीयते च | न 


[२०१६ ु पोद्गाशिक-चची 
पूबे भाषा श्रमाषा, भाष्यमाणी भाषा भाषा, भाषासमयब्पति- 
क्ान्ता च भाषिता अ्रभाषा | । 
या सा पूवे भाषा अमापा | भाष्यमाणी भाषा भाषा, भाषा- 
समयब्यतिक्रान्ता च भाषिता भाषा अभाषा; सता कि भापषमाशत्य 
भाषा, भाषमोणस्‍्य अभाषमाणस्य भाषा ? भाषमाणस्य भाषा, नो 
खलु ता अ्रभाषमायस्य भाषा | 


पूर्व क्रिया अदु.,खा, यथा भाषा तथा भखितव्या | क्रियाइपि 
यावत्‌ू-करणतः सा दुःखा, नो खलु प्ता अशरणतों दुःखा। तदेव 
वक्ब्यं स्थात्‌ । 

कृत्य दुःख, स्पृश्थ दुःख, क्रियमाणऊर्त दुःख, छला झा 
प्राय-भूत-नीव-सला बेदर्ना वेदपन्ति, इति वक्तव्य स्थातू 

| शब्दा्थ-- 

प्रश्न-भगवन्‌ ! अन्यतीर्थी इस प्रकार कहते हैं-यावप्‌ 
इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं कि-जो चल रहा है, वह 
चला नहीं कहलाता और यावत्‌-जो निजर रद्दा है, वह 
निर्जीर नहीं कहलाता 

दो परमाणु पुद्गल एकसाथ नहीं चेंटते । दो 
परमाणु पुदूगल एक साथ क्‍यों नहीं चोटते ! दो परमाणु 


अआीभगन्नती सूत्र [२०१८ ] 


उत्त--गौतम यतूते अन्यतीर्थिका एवम आख्यान्ते, यावत्‌ 
चेदनां वेदयान्ति इत्ति वक्‍तव्य स्थात्‌, ये ते एममाहु$, मिध्या ते 
ए़माहु: | अ्रह॑ पुनर्गातम | एवमाज्यामि-एवं खलु चलूमाण चकितम्‌, 


याबत्‌ निर्बीयमा्ं निर्माणम | 


दो परमाणुपुद्गली एकतः सहन्यन्ते | करस्माद हो परमाणु- 
पुदगछ्ला एकतः संहन्यन्ते * दयोः परमाणुपुद्गलयो: अस्त स्नेहकाय), 
तत्माद ड्री परमाणुपुद्गगकों एकतः संहन्येते | तो भिद्यमानौ द्विधा 
डियते | द्विधा क्रियमाझों एकतः परमाणुपुद्गलः, एकतः परमाणु- 
पुदगक्की भर्वतिः 


रब 


त्रयः परमाणुपुदूगकाः एकत: संहन्यते । कस्मात्‌ त्रयः परमाणु- 
पुदूगला एकतः सेहन्यन्ते ! त्रयाणां परमाणुपुद्गलानाम्‌ आत्ति स्नेह- 
काय*, तस्मात्‌ त्रय परमाणपुद्गका एकतः संहन्यन्ते | ते मिधमाना 
द्विघाअपि, त्रिधा अपि क्रिपन्ते । द्विघा क्रियमाणा एकतः परमाणु- 
पुद्गछः, एकतः द्ििप्रदेशिक: सकन्‍्चों मरत्नति | त्रिर्धा क्रिपमायाः 
त्रयः परमाणुपुद्गछा भवन्ति । एवं यात्रतू-चत्वारः । 

पञ्च परमाणुपुद्गछा एकत: सेहन्यन्त | एकतः सहत्य स्कत्वर 
तया क्रियन्ते। स्कन्‍्धो अपि च स भशाखत*', मंदा समितमू उए- 
चीयते च अपचीयंते च। >> 


(२०१६ ] पौद्धाशिक-चर्चा 


पूब भाषा श्रभाषा, भाष्यमाणी भापा भाषा, भाषास्मयव्यति- 
कऋानन्‍ता च भाषिता अभाषा | 


या सा पूर्व भाषा असाषा । भाष्यमाणी भाषा भाषा, भाषा- 
सम्रयव्यतिक्रान्ता व भाषिता भाषा अमाषा; सता कि भाषमाणत्य 
भाषा, भाषमायस्य अभाषमाणत्य भाषा ? सापमाणस्य भाषा, नो 
खलु ता श्रभाषमाणस्य भाषा | 


पूर्व क्रिया अदु.खा, यथा भाषा तथा भणितव्या | क्रियाडपि 
यावतू-करणतः सा दुःखा, नो खलु सता अश्रणतों दुःखा। तदेंते 
वक्तव्य स्थातू । 

छुत्य दुःख, स्पृश्य॑ दुःख, क्रिपमाणकुत दुःख, छला झत्था 
प्राण-मूत-नीव-सत्वा बेदना वेदयन्ति, इति वक्तन्य स्पात्‌ । | 

. शब्दार्थ-- 

प्रश्न-भगवन्‌  अन्यतीर्थी इस भकार कहते हैं-यावप्‌ 
इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं कि-जो चल रहा है, व7 
चला नहीं कदलाता ओर यावत्‌-जों निजर रद्दा है, वह 
नि्जीश नहीं कहुलाता / 

ददो परमाणु पुदगत एकसाथ नहीं चोटवे । दो 
परमाणु पुदंगल एक साथ क्‍यों नही चौंट्ते ! दो परमाणु 


अ्रीभगचताी सूत्र [ २०२० | 


पदग॒ला में चिकनाएन नहीं है, इसलिए दो परमाणु पदगल 
एक साथ नहीं चॉटदे ।” ० १ 


'तीन परमाणु पुदूशल एक दूपरे से चोट जाते हैं। 
दल! 


तीन पुदुगल परमोणु झापस में क्‍यों. चौंदत हैं 4 तीन 
ह-] 


परमाणु पुदगला मे चिकनापन होता हैं, इस-कारण तीन 
परमाणु पुद्गल झापस में चॉटते है ? अमर तीन परमाणु 
पुद्ग्ली के माग किये जाए तो दो भाग मी हो -सकते है 
आर तीन भाग भी हो सकते हं। अंगर तीन परमाणु 
पृदगर्लों के दो भाग किये जाए तो एक तरफ डेड परमाण 
होता दै ओर दूसरी तरफ भी डेढ़ परमाणु दो जाता है । 
और यदि तीन परमाणु पुदूगल के तीन मांगे किये जाए 
तो एक-एक करके तीन परमाणु अलप-अलग हों जा 
हँ। इसी प्रकार यातत्‌ चार परमाणु पुदगर्लों के पिषय 


समभझनीा चादिए । काया हि 


पांच परमाणु पुदूगल आपस में चौंट जाते हैं भोर 


दुःखरूप म-फर्मरूप म-पारणत होते है । वह दःख-कर्त- 
शाश्वत है भार सदा मलोामभांति ठपचय को प्राप्त द्वाता £# 
तथा अपचय को प्राप्त दादा है । 


ही 


है. 


ट, 


(२०२१), पोद्गालिक-चर्चो 


'बोलन से पहले जो भाषा अर्थात्‌ सापा के पुदूमल 
हैं, बह भाषा है। घोलते समय की भाषा अमापा है ओर 
गोल्नने के बाद की भाषा, भाषा हैं। 


यह जो (बोलने से ) पहल की सापा, सापा हैं ओर 
गलत समय की भाषा, अभाषा दे तथा बोलने के बाद 
ग भाषा, सापा हूं, से कया बोलते पुरुष को भाषा दे या 
अनवोलते पुरुष की भाषा है १ (उत्तर ) अनबोलते पुरुंष 
की वह भाषा है, बोलते पुरुष की पद्द भापा नहीं. है । 

वह जो पृव की क्रिया है; वह दुःखरूप है। दचेमान 
में की जाती क्रिया दुःखरूप नहीं है ओर करने के समय 
के बाद की-कृत-क्रिया भी दुःखरूप है।।. 

धवह जो पूव की क्रिया है, वह दुःख का कारण है । 
की जाती हु क्रिया दुःख का कारण नहीं हैं, और करने 
के समय के बाद की क्रिया दुःख का कारण है, तो दह 
क्या फरने से दुःख का कारण हैं या नहीं करने से दुःख 
का कारण है ? (उत्तर) नहीं करने से बह दःख का 
कारण है, फरने से दुःख का छारणे नहीं हैं । ऐमेा 
रूदता चाहिए।... 


शीभगधती सूत्र [२०१३ ] 


अकृत्य दुःख है, अस्पस्य दुःख है और भक्रियमाण 
कृत दुःख है | उसे न करके प्राण, भूत, जीव और सल 
वेदना भोगते हैं, ऐसा कहना चाहिए ।. ., 

श्री गौतम स्वामि पूछते हैं कि-भगवन्‌ ! यह अन्य 
तीथिकों का मत क्‍या इस प्रकरा ठीक हैं ? 

उत्तर--गोतम ! यह भन्य तीथिक जो कददते हैं- वेदना 
मोगते हैं, ऐसा कहना चाहिए! उन्होंने यह जो कहा है, 
वह! मिथ्या कहा दे । हे गौतम ! में ऐसा कहता हैँ 
कि जो चल रहा है वह “चला' कहलाता . है ओर यावत- 
जो निजर रहा दे, वह निर्जाण कहलाता है । 

ददो परमाण पदगल आपस में चोंट-जाते दें। दो 
परमाणु पुदूगल भाषस में चोंट जाते हैं, इसका क्‍या 
कारण हैं दो परमाणु पुट्गलों में चिकनापन दे, श्सालिए 
दा परमाण पुटद्गल पररुपर चोट ज्ञाते है । उन दो परमाणु 
पुदगलों के दो भाग हो सकते हैं। अगर दो परमाणु पुद 
गलों के दो भाग किये जाएँ तो एक तरफ एक परमाणु 
और एक तरफ एक परमाण होता है । 

तीन परमाणु पुदगल परस्पर चौंठ. जाते है | तीन 


[») 


परमाणु पुद्गल परस्पर किस कारण चाट जाते हैं | के तनि 


अचल 


[स०३] पौद्गालिक-चर्चा 
परमाएुं पुदूगलों मं चिकनापन है, इस-कारण तीन परमाखु 
पुदूगल परस्पर चोंट जाते है । उन तीन परमाणु पृद्गलों 
के दो भाग भी हो सकते हैं। तीन भाग भी हो सकते है । 
दो भाग करने पर एक तरफ एक परमाणु ओर एक तरफ 
दो प्रदेश वाला एक स्कंघ होता है । तीन भाग करने पर 
एक एक करे तोन परमाणा हो जाते हैं । इसी प्रकार 
यावत्‌ चार परमाणु पुदगल में समझना चाहिए ।? परल्तु 
तीन परमाण के डेड़-डेड नहीं हो सकते । 

'पांच परमाणु पुदगल परस्पर में चोट जाते हैं और 
परस्पर चोंढ कर एक स्कंध रूप चन जाते हैँ । वह स्केथ 
अशाश्वत है ओर हमेशा उपचय पाठा है तथा अपचय 
पाता है, ध्र्थात्‌ वह बढ़ता भी दे ओर घटता भी है । 

“पहल की भापा अभाप है। बोलते समय की भापा, 
भापा है और बोलने के बाद की भापा भी अभापा है ।! 

पह जो पहले की भापा भभापा है, बोलते समय 
की भाषा, भाषा है और बोलने के बाद की भापा अभापा 
हैं, सो क्या बोलने वाले पुरुष की भाषा हैं या अनबोलते 
पुरुष की भाषा है १ (उत्तर ) वह बोलने चाले की भाषा है, 
पद पनदोलते पुरुष की सापा नह है ।? 


क्राभगवर्ती खूझ [४०२४ ) 


(करने से ) पहले की क्रिया दुःश्व- का कारण नहं। 
है, उसे भाषा के समान ही समझना चाहिए, यावत्‌-वह 
क्रिया करने से दु!ख का कारण है, न करने से दुःख का 
कारण नहीं है | ऐसा कद्दना चाहिए ।' 

कृत्य दुःख है, स्वृश्य दु।ख है, क्रियमाणक्कृत दु।ख 
है । उसे कर-करके प्राण, भूत, जीव ओर सत्व वेदना 
भोगत हैं । ऐसा कहना चाहिए । .- 

उयार्यान--- 

भगवान्‌ को वन्दना और नमस्कार करके गौतम स्वामी ने. 
प्रश्न किया--हे भगवन्‌ ! अन्यतीर्थी कहते हं-- चलमाणे 
अचलिए ।? उनका यह कथन क्‍या सर्त्य है ? | ० 

गौतम स्वासी ने यह जो प्रश्न किया।है; इसी अरकार के 
कुल नो प्रश्न हैं। रन्‍्दों ने पदले भी 'चलमाणे चलिए” के 
विषय में प्रश्न किये थे। जो प्रश्न उन्होंने 'इस सूत्र क्र प्रारभ में 
किये थे, बद्दी इस शतक की समाप्ति और दसपें उद्देशक के आरंभ 
में क्‍यों किये हैं 2: इन भश्नों में ऐसा क्या महत्व है ९, 

वही प्रश्न दूसरी वार किया गया हैं, यद्द सोच कर उसकी 
उपेज्ञा करना उचित नहीं हैं। वास्तव में इन नो प्रश्नों'में सारे 
जनसिद्धान्त का समावेश, दवा जाता है | जन घम्र प्रधानत 
उत्थान, बल, वीये, पुरुषाथ और पराक्रम पर अबछंवित ह । 


(०२३ ] पोदूगलिक-चर्चा 


इन प्रश्तों से इन्हीं का दस है । कई लोग कहते हैं -जैसे कम 
किये दे, वैसे दी भोगने पड़ते ६ । लेकिन पुएय और पाप बदल 
सहझते हैं या नहीं ? अगर बदल सकते हैं तो किस श्रकार ? यह 
दात इन नो प्रश्नों से सालम हो जायगी। इस प्रश्नों में मारे 
संसारके सुधार का द्िसाव चतलाया ई। 


06. 7५% 4०१३ 

गीतस रवासी ते भगवान्‌ से जो-प्रश्त किया, बह, प्रार्थना 
द्वारा दी किया। इस से हमे समझ लेना: चाहिए कि हमे अगर 
कोई तत्त्व प्रद्रण करना है तो आ्राथेना द्वारा ही अध्ण करना 
चादिए हृठ करने पर कोई तत्त्व या सिद्धान्त हृदयंगम, नहीं किय 
जा सकता। अगर आप प्राथेना द्वारा तत्त श्रददण करना सीख 
आयेंगे और ,गौतम स्वामी फी प्रश्न करने की रीति को ध्यान में 
लेंगे तो फिर आपको किसी और की छुशासद नहीं करती पढ़ेगी । 
आप रवय॑ सब तत्त्वों के भत्ती मॉति ज्ञाता बन भक्तते है। - 


शाम्र की बात सुनने की अवेज्षा सुनाना कठिन है। सुनाने 

का काम भाड़े का-सा, नहीं होता चाहिएं; बरन्‌ सुनाने बाला 
जो कुछ भी सुना रदा दे, इसके पालन करने- का उत्तरदायित्व 
उस पर आआ दी जाता ६ । सुनने बाला, सुनाने काले डी बात का 
पालन, करे या न करे, सुन.ने वाले को. तो अपनी बाद का पालन 
करना दी चाहिए | मनोरंजन वो नाटक में क्या कस होता है ? 
क्या उसमें ऐसा करुण रस नहीं ऋदकाया जाता हि नैसे देख 


श्राभगचती छू | [२०२४ ) 


(करने से ) पहले की क्रिया दुःख. का कारण नहं। 
है, उसे भाष के समान ही समझना चाहिए, यावत्‌-वह 
क्रिया करने से दु!ख का कारण है, न करने से दुःख का 
फारण नहीं है। ऐसा कद्दना चादिए ।- 

कृत्य दुःख है, स्पृश्य दुःख है, क्रियमाण कृत दुःख 
है । उसे कर-करके आण, भूत, जीव ओोर सत्व वेदना 
भोगत हैं । ऐसा कहना चाहिए |. 

व्याख्यान-- | 
भगवान्‌ को वन्दना और नमस्कार करके गोतम स्वामी ने 
प्रशत किया--हैं भगवन्‌ ! अन्यतीर्थी कहते ६---' चलमांखे 
अचलिए ।? उनक्रा यह कथन क्या सर्त्वदै?रि.. /४* 

' शौतम स्वासी ने यह जो, प्रश्न किया है, इसी प्रकार के 
कुल,/नो प्रश्न हेँ। उन्हों ने पहले,भी “चलूमाणे चलिए? के 
विषय में प्रश्न किये थे । जो प्रश्न उन्होंने इस सूत्र,के प्रारंभ मे 
किये थे, वद्दी इस शतक की समाप्ति और दसवें डर्देशक के आरंभ 
में क्यो किये है 4: इन प्रश्नो में ऐसा क्‍या मद्दत्व है ९ 

वही प्रश्न दूसरी वार किया गया हैं, यद्द सोच कर उसकी 
उपेत्ता करना उचित' नहीं हैं । वास्तव में इन- नी प्रश्नों में सारे 
जैनसिद्धान्त का समावेश हो जाता हैं । जैन धर्म प्रधानत. 
उत्थान, बल, बीये, पुरुषाथ और पराक्रम पर अबलबित दें । 


[२०५७ ] पौद्गक्षिक-छचो 


“त्यागी के बचनों में भी अलौडिफ शक्ति होती हैं। जापका 
सद्भाग्य है कि आपको भगवान्‌ महाबीर जैसे अनुपम और 
आदश व्यागी मद्दापुरुष के वचन सुनने का सुअबसर मिला है । 
5न्दे ध्यान से सुनिये | इसमे आप्र का कल्याण होगा । 


, . गौतम स्वामी ने मगवान से प्रश्न क्िया-प्रमो ! चलमारे 
अचालिए? कहना क्या ठीक है? इस प्रकार मंगबोन से उन्होंने 
नो प्रश्न किये । उनका विस्तार आगे किया लायंगा । सगर प्रहेले 
इस भ्श्न का निशेय्र हों जाने से आगे के प्रश्ना का निरय 
मरना सरल हो जाएगा। न 
,.. गैतम खासी के प्रश्न के उत्तर से मगंबालू ले ऋद्चा-पेसा 
ऋटने वाले मिथ्या कईते हैं। उन्हों ने तत्त्त का विचार नंदी छिया 
है। उन्हें कान नहीं है । 

भंगवान्‌ का यह उत्तर,सुनकर, गौनस स्वासी ऋद्ते ८ 
ऐसा ऋइ्ने वाले युक्ति भी देते हैं कि ' चलमाणे! कतेग्रान है 
और चलिए? भूवकाल है। जो-फ्रिया बत्तेमान-में है; उसे 

भूतकात्षीन केसे कहा जा सकता दे ? * 8 

'बलमाणे चलिए! का अथे क्या है, यह सममक स्ीजिए । 
पह आदमी यहां से यम्बह के लिए चला | वह अथी रेल में 
सधार सी नहीं हु है, किर भी उसके लिये बढ़ी ऋ्हा जायगा 
हि बह बस्बइ गया । व्यव्रद्वार में ऐसा ही कहा भी जाता है । 


५ 


९ 


अममवतो से ' (२०२६ ] 
सुनकर राना आने लगता हैं । क्या वीर रस के ऐसे दृश्य नहीं 
दिखाये आते कि जिन्हें देखकरं कायरों का खून भी गमे हो उठता 


है ? एसा होने भी पर साधु के उपदेश में ओर ज्ञाटक मे क्या 
अन्तर है ? यह बात अच्छी तरह सममे लेनी चादिए | 7 


सूयगढांग सूत्र के ग्यारहृवें अध्ययन में भगवान्‌ ने कह्दा 
हैं--दे गोतम-! मेरें बचने का उपदेश देने वालां कौन दो सकता 
हैं ? मेरे वचन वह्दी सुना सकता दे जो इन्द्रियों को और मन को 
ज्ञीतने बाला दो, आत्सा को संबरः में रखता हो ओर जिसने 
दिसा के प्रवाद को कांठ दिया दो, जो सल, अंस्तेय तथो अक्चये 
ज्म पालन करता हों, जो अपरिप्दी ह्ों-पास में एक कीढ़ी भी 
न रखेता हो और जो आखंब रहिंत हो । जो ऐसा द्ोगा हीं 
भगवान्‌ के वचन सुना संहता है । इन गुणों से मुक्त पुरुष ही 
मेरे परिपूरण ओर अनुपम धर्म की व्याख्या कर सकेगा। 


मतलब यद्द है कि आचारनिष्ट त्यागी ही धम-का उपदेश 
दे सकता है । अतएव धमे का उपंदेशक बनने के लिंए संत्र सें 
पदलें त्याग की आवंश्यकतों है त्याग-का बढ़ा महत्व हैं चांह 
जी हो या पुरुष दो, जिसमें त्राग की शक्ति है, उसके सामने- 
पड़ी से बढ़ी शक्ति कुक जाती हैं । आाज्ञ श्वियों में त्याग की 
यद शक्ति कम दें | इसीसे यंद फट्ठा जाता हूँ' कि बस आदमी 
के भाग्य अरझ दे, जिसके एटा शंदकी नहीं हु 


, ५४३१ ] पॉदृगालिक-च्चो 
और वह हाट भी सकता दें। अनेके बार ऐसा होता हैं कि केही 
जाने को निकले परन्तु रास्ते से से दी बापस आ गये ॥ ऐसी 
स्थिति से 'कुछे दी उग संरने से किसी को बबद गया केसे कहां 
जा सकता है ? अगर एंड ही पर रखने से किसी को “बंर्बई या 
मान लिया जाय तो और आगे कदम रखने की क्‍या आवश्यकत्ता 
है ? बल्कि ऐसा दपदेश देन से तो छाभ के चदुंल दानि ही 
देगी । काये कभी पूरा ही नहीं होगा । हक 

इस अश्न का उत्तर यह हद कि कोई आदसी जग बेम्ब: 
जाने के लिए निर्कका, तब उर्सकों इरोदा बम्घई जीने का ही था 
कि नी! और 'इशदा होने के' साथ 'कॉये का आरंभ देना 
मान्रोगे या नहीं ? न॑ माचने पर ते“सारी व्यपस्थां भंग हे जाती 
है । फिर ते। कोइ यद भी नहीं कह सकता पं आप बम्दई जाते 
हैं। तो हमारा असुझ काये करते आना ! जब बम्बर जाने को 
इरादा देति ही को ये का आरंभ द्वाना साह' लिया जाता दे ते एक 


पैर रखने पर कोर दुआ क्यों नहीं माना जायगा (.आगर कोई 
बीच में से लौट आता दे तो उसका दरादों बदला, - परन्तु पहल 


वे इरादा था ही । बल्कि चम्दई पहुँचने से पहले-पढले अगर उसे 
वाया! न माना जाय तो फिर / रास्ते में से लौटा ! ऐसा ज्यवहयर 
फैसे: है। मडेता दे ? जो गयए नदी उसे “लौटा केमे क्ट्ठा ज्ञा 
सच्य दे? सब इसे राष्व में से क्ोदा अ्दूते; हैं वो * मया ! भी 
कटना ही जाहिर ( जब मसफा' इरसंदा करल-जावंग तव पढ़ 


हु 


ज्लीभतवती सूत्र [ ३०३० ] 


रेगा । और फिर अन्त में - भी तो एक ही तार बुना जाता है, 
फिर उसे भी निरथेक ह्ृषर्यों नहीं कैदा जायगा ९ पहले के संब तार 
अगर निर्स्थक हुए तो अन्त की एर्क ही तार क्यों साथ, ६ 
पहले तार से अन्तिम तार में देसी क्‍या विशेषता हैं. कि सबको 
निरथेक और उसे साथक कद्दा' जाय अन्तिम दंतु से राष और 
पुदले के तमाम वतुओ से द्वेष होने के सिधाय भौर कोई भी 
ख़ासविशेषता नहीं दै। ..,. . -' ० 


एक एक बूँद से पूरा घट्ठा नहीं भुस जा सकता, लेंकरित 
भगवान्‌ कहे दैं--घढ़ा भरने के छिये घड़े में एके मंद पढ़ा कि 
_छसे भरा हुआ मानों । कदाचित्‌ यह कद्दा जाय कि अभी 
घड्टा काकी है.। उस भरा कैसे माला जाय ? मगर इसका 
तो वद अतम यूंद्र तक व्याली रहेगा और यदि अतिम ग्रेद से 
दी भरना मानते हो दो पहले के सब बूंद क्या निरयेक द ! अगर 
पहले के बूंदों से घढ़े का मस्ना नें मानते तो अंतिम बूंद से दी भरा 
हुआ क्यो मानते हो ९ औतिम बूंद ही ऐसी कौन-सीं अंलीकिक 
शक्ति हैं कि बद घड़े को भर देती है ! खतएव काये का ओरम 
ड्टुआ कि इसे हुआ! मानना उचित है. । यही बात कम डर 
दरिषय में भी है।. अं, 


प्रश्न किया जा सकता हैं-सादमी अभी बंबई जाने $ 
ब कप हि जिकच हर किक हर 
लिये निकका है ! रसने बंबई की आर कुछ ही कदम रतरकेर्ज 


८-3 74० 
कर बद ठाटे भी सकता है। अन्त अगर सथे बता के 5 
जाने को निकले परन्तु रास्ते में, से ही इपससे का मद + अमन 


जी के 


स्ितिं में कुछे ही ढंग भरने से किसी ओे कद तक कैसे अदा 
जा सकता है ! अगर एंड ही पर रखने से छिपी ऋआ दंड नाक 


पे ९०88 
मान लिया जाय तो भोर आगे कदम रखने की कद कर खह्दकता 
९ दल्कि ऐसां उपदेश देन से तो छाभ के बदल इाडि ही 
द्वेमी । काये कभी पूरा ही सही दोगा । ५ 
इस प्रश्न का उत्तर यह है ककि कोई आटुर्नी टक अच्छे 


जाने के लिए निर्केको, तब उसका हरदा बन्कद्र 


हे 


कर व्छ 
कि नहीं? और इशदेा होने के साथ ऋद ऋ के 


मानोंगे या नहीं ? ने मानने पर ते“न।शव्कक्णा कया 2: छा 


। फिर ते कोइ- यह भी नहीं कंइ मसझ्यः ४ - अल ऋ “+ 
ही तो इमारा अमुर्क काय करत ना क्र कक 9 %; 
इरादा द्वति ही फाये छा आरेम द्वान' जय फिल ऋर £ 2८% 
पर रंखनू पर काये हुआ के नें कष्णा ऋदाप ? ऋत ऊँ; 
बीच में से लौट भाद है हे उसके की अंडा, करन पर 


गे इसदा था ही। दकिस बम्दर हुड+ झा ऋषबडट ऋत्ट कस 


पाया! न सोना जाय ,दे छल के शरद पुदा व्यवई 
कैसे हा मशता है? अप छंदाए सुधा अकजात मा कड़ा जाट 
सकता दे. जग उम्र रेस के मे ऋऔंट: कतई देह “तथा * मी 
रुदना री ऋिषष | अब 2४% इलि। का के जएर्एंए तर्व चंद 


ही 

ला 
जन 
क्र 


! 


रू 


जझामगवतठी स्वत [श्ण्बेर । 


छोंट कर घर की ओर ए५% कदम बढ़ाएगा । कि, घर गया! कह- 
लाएगा । लेकिन इरादां द्वेति द्वी कार्य -का प्रारंभ मौन लिया 
जायगा। और कांये का प्रारंभ होने के-साथ ही कारये हुआ भी. 
माना जायगा | ऐसा मानने पर ही किसी काये के लिए की जाने 
बाली सब क्रियाएँ साथंक है। सकती ई । कि 
उदाहरणाय--सरसों के एक दाने में भी तेल रहता है । 
अगर पक दाने में तेल न माना जायगा,तो बह्डुत से दानों में भी 
केसे माना जा सकता है, ? लेक्रिन एक दाने में तेल है, इसलिए 
कोई आदमी एक दाना लेकर ही इससे चिराग जलाने का काम 
लेना चाद्दे तो कैसे हो. सकता है ? चिराग जलाने,का काम तो 
तभी द्वीधा ज्ञव बहुत-से दानो का, तेल निकाला जायगा | मान 
लीजिए, तेल, निकालने के लिए उसे घात्ती मे डाला । उस पक 
दाने से घानी भर नहीं गई, फिर भी यदि उस पक दाने के पडने 
से घानी भरी, ऐसा न,मानोगे ते बहुन दाने ढालने पर भी 
घानी भरी हुई नहीं मानी ,जायगी, बल्कि अंतिम एक -दाने से 
ही मरी हुई माननी पड़ेगी । लकिन जब और तमाम दोज़ों ;का 
डालना निरयेक छुआ ते उस पक दाने का ही होलना' साथरेक 
केसे कद्दा जा सकता है ? अगर पहले के तमाम दाने से घानी 
नहीं मरी तो अंतिम एंक दाने से कैसे भरी ? उस आतिम दानें मे 
अन्य दानो की अपेक्षा कया विशेषता थी ? दान तो सभी एक-से 
ईं। प्रथम और आन्विम शोना ते रिर्फ संचेंग ,की इई मात दे,। 


[५०३३ | पौंद्गाक्षिक-चंर्चा 
इस प्रश्नोत्तेर कां आशय यह द कि काये आरंभ हुआ 
कि वह सिद्ध हुआ ही सेमेकी । किसी जी का पहला गुणर्थान 
छूटा। और दूमरा गुणस्थान प्राप्त इुआ कि उंसे सिद्ध इुआ 
समेंसो । भगवान्‌ ऊँइते ई-वंद मोद्े गया हुआ दी दे । अथौत्त्‌ 
उसने अच्॒ तंके जो क्रिया की दै, वह निष्फल नहीं हुई। बह 
मोक्ष के छेखे में लगी है। भशवान्‌ के इस सिद्धान्त को हृष्टि 
में रख कर सदा आगे ही चद्ते रहना, पीछे नहीं हटना ! 
फारसी की एक कद्दावत है-- 
९ और नामी कदम फाप्तला दर्द । 
अर्थातू-ज्ञों एक भी;कदम आगे है बह. मई माना जाता 
है और जो एक भी कंदस पीछे ६, बढ नामदे समझा जाता है । 
इस बातु को दृष्टि में रखकर एक भी.कैद्म आगे बढ़ोंग तो मुक्ति 
सिद्ध देगी । एक का कथन है कि जोनतैसे का नाश करेगा, बड़ 
रुपये का भी नाश करेगा। जो पेसा गेंबाता है बद्द रुपया भी 
गैबापगा ओर फिर' दिवोलिं भी निकाल देगा।ै 
कद मुनि कहने छगते 8-- अमुर छोटी-मी चात में 
क्या घरा दे ?! लेकिन मगबंन्‌ मे कहा ६-' हें 
गय चरें जय चिट्ठे, " नयमालि' नय लए । 
'जये मुजंती भापंती, पावक्रम्म ने बच [ ! * हे 
"5. अनये चरमागोचय, पेगमृया३ -हिंसई) - - | 
,.. बेघईापातये कम्म, त ते हाइसकडुप फ्र 5 / 


ओाभमगवरी स्टृथ [६०३२ | 


+ 


छोंट कर घर की और एऋ कदम बढ़ाएगा । कि “घर: गया? कह- 
लाएगा । लेकित इरादा देते दी कार्य - का प्रारंभ मान लिया 
जायगा | और,काय का प्ारं दोने के साथ ही काये हुआ भी 
माना जायगा। ऐसा मानने पर.ही किसी काये के लिए की ,जान 
नाली सब क्रियाएँ साथेक है! सकती ई ५ 
उदाहरणाथे--सरसों के एक दाने में भी तेल रहता है | 
अगर पक दले में तेल न माना जायगा, तो बहुत से दानों में भी 
कैसे माना जा सकता हैं, ? ज्ञेकिन एक दाने में तेल है, इसलिए 
कोई आदसी एक दाना लेकर दी इससे चिराग जलाने का काम 
लेना चाद्दे ठो फैसे हो सकता है ?-चिराग़ जलाने का काम तो 
तभी देवा ,ज़ब , बहुत-से दानो का, तेल निक्ुला जायगा । मान 
लीजिए, तेल ,निकालने के लिए उसे घानी से डाछा । उस पक 
दाने से घानी भर नहीं गई, फिर भी यदि उस एक दाने के पड़ने 
से घानी भरी, ऐसा न,मानोंगेते बहुन दाने डालने पर भी 
घानी भरी हुई नहीं मानी जायगी, बल्कि अंतिम एक दीन से 
ही भरी हुई माननी पड़ेगी | लेकिन जब और तमाम दोलों;का 
दालना निरयक शुआ ते उस एक दाने का ही छोलना,,साथेऊ 
कैसे कद्दा जा सकता है ? अगर पहले के तमाम दानों से घानी 
नहीं भरी तो अंतिम एक दाने से कैसे भरी ? उस आंतिम दाने में, 
अन्य दानो की अपेज्ञा क्या विशेषता थी ? दाने तो सभी एक-से 


[ ६०३३ ] पौदूगालिके-चर्चा 
इसे प्रश्नात्तर कां आशय यहद्द द कि कोये आरंभ हुआ 
कि वह सिद्ध हुआ ही समझो । किसी जीव का मेदला गुशस्थान 
छूटा और दूसरा गुशस्थान प्राप्त हुआ कि उसे सिद्ध हुआ 
सममो । भगवान्‌ कद्दते ई-बंह मोक्ष गया हुआ दी है | अ्थोत्‌ 
उसने अचच तक जो किया को है, वह निष्फेड नहीं हुई। वह 
मक्षे के लेखे में लगी है। भगवान्‌ के इस सिद्धान्त को दृष्टि 
में रख कर सदा आगे ही बढ़ते रहना, पीछे नहीं हटना ! 
फारसी की एक कद्दावत है--- ' 
दी, और नामरदी कदमे फाप्त़ा दर्द । , 
अर्थात्‌-जो एक भी कदम आएे हे बह मद साना ज्ञाता 
है आर जो एक भी कंदम पीछे हूं, बह नामदे समझता जाता है । 
इस बात को दृष्टि में रखकर एक भी.कंदम आगे बढ़ाम त्तों मुक्ति 
सिद्ध होगी । एक का कथन है क्रि जो.प्रैसे ,का नाश करेगा, वह 
रुूपय का मी नाश करेंगा। जो पेसा गेंतराठा दे बद रुपया भी 
गेंचादगा ओर फिर दिवाली भी निकाल दगा। 
कद मुनि कहने लगते है--- अमर छोटी-सी बात मे 
क्या घरा है १? लेकिन मगवान्‌ से कैट द- ! 
'. जय चरे जय चिट्ठे, ' नपमासे जपं' छए । 
“ “जय मुजतों भातंता, धातरकंम्म न बन्‍्धर'। ८ 
४... अनये चरमाणों य,  पसमृयाई हिंतई। है 
चेघई ,पाज्ये कम्मे, त ले हेइलछएुफ फ «४ ' 
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जमे पेसे को नष्ट करने वाढा गृहस्थ -रुपये को भी नष्ट 
कर डालता है, इसी प्रकार इयो का ध्यान न रखने वाला साधु 
भाषा का भी ध्यान ने रक्छेगा और फिर वद्द संयम का ही नाश 
कर हालेगा । इस लिये भगवान्‌ ने साधुओं से कद्दा हैं-सावधान 
रहो । सावघानी रखने पर और ह्यों समिति से चलने पर भी 
यदि जीव मर जायगा तो प्रमादरूपी पाप कम का बन्ध नहीं 
होगा। इससे विपरीत इयो समिति से न चलने की अवस्था मे 
चाहे कोई जीव न मरे तब भी पाप फर्म का बन्ध होगा | जो 
ईयो-भाषा का ध्यान रखता है, उसका संयम भी निर्मल रहता 
है और बद अटठारदों पापों से बचा रह सकता ६ । अतएव यह 
सममी कर असाधधान मत दोओ कि मेने अठारद पाप त्याग 
दिये ईं । जह०ँ प्रमाद का योग दै बद्दें हिंसा है, जदें। दिंसा है 
चेध्ों अन्प पाप कसे का बन्ध ६ । 


गृहस्थ लोग भी 'यह तो साधारण-सी घात'है। इस मे 
क्या पाप-दोष है !? ऐसा कह कर धर्म के विषय से शिमिल होते 
जाते ई । धमे के विषय में योड़ी-सी शिथिलता भी मदान्‌ अर्थ 
कारिणी द्वोती दे । जैसे यह सोत्नना कि स्थयं बना कर रोटी 
खाए तो क्‍या और सीधी ट्वोटल में बन्नी हुई श्वाएँ तो क्‍या | 
इसी प्रकार कपड़ा बना कर पहने तो क््या और मिल का पहने 
तो जया ? कदर पदने तो ह्ुया और विलायती पहने तो क्या ! 


[२०३६ ] पौद्गाखिरू-चची 
ऐसी बातो को आप छ्वोटी समझ कर उनकी ओर उपेक्ता करत 
है डिन्‍्तु इससे परम्परा में महान अनर्थ उत्पन्न होते हैं ।- 
जन घमे अनेकान्तवादी है । अतएव 'कभी और कही 
सीधा खाना भी ठीक होता है ओर छभी तथा किसी अवर्स्थी में 
सीधा लेना और खाना भी मद्दापाप का कारण, होता दे । मगर 
लोगों ने तो पक्र वात पकड़ रकक्‍्छी दे कि सीधा पदनने-झान में 
पाप नदीं देता है ओर बनाकर खाने-पहनने में पाप द्वोता है । 
या सीधा पद्चनन-खाने में कम पाप देता है और बनाकर खान 
पदनने में अधिक पाप होता हैं । इस प्रकार सीधे खाने-पदनेन 
के धोखे से आने से अनेक प्रकार की दानियां होती हैं और 
हुई है । अतपब सीधे के घावे में मत रहो । आज में इस विष्य 
पर कुछ कद्दता हूँ तो लोध दीका करते है, लेकिन पदल के महा: 
पुरुष कया मेरी ही तरह नहीं कहत थे १ पहले तो मोरस शहर 
ओर बनारसी शक्कर का प्रश्न ही नहीं था । लेकिन पूज्य भी 
श्रीछालजी महाराज क्या यद्‌ उपदेश नहीं देते ये कि मोरस 
शक्षर -छोड़ों । अगर तुम नहीं छोढ सकते तो कह्रम से कम 
साधुओं को तो भ्रष्ट मत करो । ऐसा कट्टसर वे क्‍या सुपराप्नदान 
का निषेध करते थे १ उन्होंने सुपात्दान का निषेघ नहीं क्या 
किन्तु अशुद्ध बस्तु के दान का निषेध किया था । 
.... लोग यह नहीं सममते कि हमारी जसावघानी से धर्म 
किस प्रकार नष्ट होता है । प्रद्मक बस्‍्तु में विदेक रखना आवक 
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टोकरे के अनाज का कुछ अंश मेरे आटे से आना स्वाभावकर दें । 
युद्द देखकर सुझे विश्वास दे कि आप जो कुछ इस विषय मे 
कहते हैं, वह सत्य दी दे । 

.. अब आप विचार करें कि ऐसे पापमय आजीबिका करने 
वाले लोगों के अनाज का और वे जिन चीजों से संसगे रखते है, 
उन चीजों का संस्कार गिरनी में आटा पिसबाने पर आपके 
अनाज में आता दोगा या नहीं ? और उसका कुछ म्रभाव 'दोता 
दोगा या नहीं ९ मगर सीधी चीज के शोकीन इस बात का विचार 
नहीं करते | गिरनी में पिसवाने से अनाज़ का सत्व जल ,जाता 
है, यद्द बात तो अछग है द्वी । गिरनी में से जो आटा निकलता 
है, वह जलता हुआ निकलता दे । पहले श्लियें कद्दा करती थीं 
ओर अब भी बच्दुत सी कद्ठती है. कि डाकिन की नजर लग 
जाती है। यह तो उनके मन का बदम ही हो - सझुता है, छेकिन 
गिरनी तो सचमुच डाकिन दें जो अनाज का सत्व दी खींच लेती 
हैं आर जिसके काबू मे आने पर आटा भी जलने लगता दै। 

गिरनी के आटे से रोग मी द्वोते हैं। अनेक दाक़्टर मिरनी 
के आंटे को द्वानिप्रद बतलाते हैं, इस सब के तपर इस बात का 
भी विचार करना चादिए कि गिरनी के आटे के लिए कितना 
अधिक आरम्म देता है । उसमें आग और पानी का मद्या-आरस्म 
हाठता है । आप भगवान के चलमाणे चलिए! सिद्धान्त को 


+ २०३६ ] पैद्गलिक-चर्चा 


मत भूलों और याद रक्खों कि ज्ञो मी -क्रिया की जाती है घद 
निरंथक नहीं जाती । 


अब दूसरा प्रश्न 'उदीरिज्ममाणे उ्दीरिए! का है। जब किसी 
मकान का पाया णिसक जाता है तब, उस पर टिका हुआ मकान 
भी क्षिसक जाता है। इसी प्रकार जब 'चलमाणे चलिए? की जगद्ट 
'चलमाणे अचलिए कट्दा तो 'उदीरीजमाण अग़॒ुदीरिए! कहना ही 
पढ़ेगा। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के बिषय में भी ऐसा ही उल्टा 
कद्ठना होगा | लेकिन भगवान्‌ ने गौतम स्वामी से कह्टा--अन्यतीर्थी 
मिथ्या कह्दते ६ । ह 

यहां दूसरे प्रश्न की व्याल्या कए्ने से पश्ल यह देख लेना 
उपयोगी द्वोगा कि उदीरणा से ऋहते हैं ? डदीरणा शब्द 
पारिमापिर है । इसका अथे है-जो कमे बहुत समय बाद उदय 
में आने वाले ६, उन्हें थोड़े ईी समय में आकपण द्वारा उदय 
में ले झाना | भथीत्‌ जो कम बहुत समयें में उदय में आ सकते 
हैं, उन्हें भल्‍्प समय में ही उदय में ले आना और विपाऋ में दी 
भस्म कर देना उदीरणा दे । 

'ऋदार फस्माण य मोकक्ष 'अत्पि !” अथोत्‌ किये कर्मों का 
फल मोगे बिना छुटकारा नहीं होता, इस सिद्धान्त से उदीस्णा 
के सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं आती। इस सिद्धान्त का विवेचन 
पहले रिया जा चुरा दे | कमे की उदीरणा न मानी जाय तो 


से 
लय 


भर 
हु ४ कज क्र 


भीसगक्‍ती सूत्र हु [ २०४० ] 
धर्मक्रिया का कोई महत्व'दी नदी रेंगो । साथ दी किये कर्म 
को उसी रूप में भोगना ही पडूता हो तो जीव को हिंसा, खहूठे 
आदि का पाप भी नहीं लगना चाहिए | क्योंक्रि ऐसा मानेन से 
जीव स्वतंत्र तो रहेगा नहीं-बह्ठ एकान्ततः कमाधीन द्वो जायगा । 
अतएब बह्द जो भी कुछ करता है, बह पूर्वोपार्जित कर्म के प्र्नाध 
से ही करता है । इसलिए उसे, पाप नहीं लगना चाहिए | इसी 
प्रकार से राजनीति और धमनीति का दंड मी द्यथे द्वोगा । किसी 
को किसी अपराध-का दंड, नहीं मिलना चांहिएं ।इस तरह 
योग वाद सिद्ध नही होगा। इसी कारण शास्त्र में कद्दा है.कि 

उदरिणा द्वारा कम थोड़े दी समय में उदय में लाया जा सकता 
हे | ऐसा मानने से उद्योग बाद की सिद्धि हाती दे | अलबत्ता, 
ऐसा करने के लिप विशिष्ट अष्यवसाय,की आवश्यकता द्वाती हैं,! 
क्यों क्रि-- 

.. मन एव ग्नुष्पाणा कारण बन्ध माक्षयों: | 

मन हीं बंच और मोक्ष का प्रधान कौरए दे । और म॑न 
से दी विशिष्ट अध्यवर्साथ दोते हैं । वचन और कांय ती मेन के 
गुलाम है। यो सजा स्वामी तो आत्मा है; परन्तु आत्मा का 
निकट सम्पन्ध मन से है और किर'शरीर-से है। अतएवं पाप 
पुण्य का प्रधान कारण मन ही दै । * गा 

प्रश्न क्रिया ला सकता है' कि त्याग के ४६ भांग है । उनमें 
'काय से नहीं बरूँगा! यद भी त्याग का एक भंग हैं। अगर मना 
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के बिना कोई काम न हो सकता,हो तो फिर काये से करने का 
त्याग किस काम का ठहरेगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 'काय से 
पाप नहीं करूँगा” इस प्रकार का त्याग कौन वरदादै ? कौन यद कद्दता _ 
है कि काय से पाप नहीं करूँगा ? बास्तव में यह संकल्प मन ही करता 
है। फिर मन को भूलकर केवल काय को ही क्यों पकड़ बैठते हो ? 
लेग इस भ्रम में हैं कि हमने काय से त्याग दिया सो बस, पाप 
से मुक्त दो गये--अरब- हमें पाप नहीं लगेग़ा-। लेक्नि इस प्रकार 
'शी हृठ बुद्धि तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति में बाघक होती है । अतएतर 
हठ मत पकड़ी, किन्तु ततक्तत को समझो औए बुद्धि को विकसित 
होने का अवसर दो । ऐसा करने पर कभी न कभी ज्ञान भी होगा ! 

सन अपनी प्रवृति तीन प्रकार से करता है--स्यं करते 
रूप, कराते रूप और अनुमोंद्न करत रूप । काय से करने का 
त्याग होने पर उस तरफ की मन की अवृत्ति रुक जाती है, लेक्नि 
कराने और अनुमोदन करने की प्रवृत्ति नहीं रूकती । अगर 
कराने ओर अनुमोदन करने की प्रद्मात्ति भी रुक जादी हों तो 
करने, कराने और अनुमोदन करने की--तीनो ही का त्याग दोगा। 
अत्रएव यद्द ठीक हूं कि त्याग के ४६ भंग चतलाये हैं, लेकिन मन 
का उनके साथ क्‍या सम्बन्ध है, इस बात का जिचार करना 
भावश्यक है । भगवान्‌ ने झानपूर्वक की काने बाली क्रिया नी 


धीनगचतोी सत्र २०४२ | 


ही अशंसा दी है। अश्ञानपूर्वंे होने चाडी किया की।अशंसा 
नहीं की है | (६. मन 

वात्पय यद्द है कि मन के थुरे अध्यवसाय से ही फर्म-बंध 
- दीता है | यदि मन फी प्रदासि अर्थात्‌: सन के चुरे अध्यवर्साय 
चदल्ते न द्वो तों सदा अशुर्म कंम का ही बंध हो्गा। कमी शुभ 
कर्म बंधेंगे नहीं । लेकिन मन की प्रंद्रात्ति कमी शुभ होंवी' है, कम! 
अशुभ देती दे | जब शुभ देती है तब शुर्म कमे का बंध होता 
। 
हैं ओर जब अशुभ होती है! तवे अशुभ केसे को बंध होता है । 
इस प्रकांर मन जंब॑ अपने अध्यवसो् को बंदलंती है. अच्छे 

२७ ०८७०७ हु 3250 0 8 8 20502 |, 

भौर विशिष्ट अध्यर्वसाय कैरंतों है, तवे ,वंह अशुभ कर्म को 
मी बदल देता दे तथा पहले बांधे हुए अशुभ कर्मों को आकर्षर 
द्वारा उदयावलिका में छाकर प्रदेश में दी भोग लेता दे । 

शाझ्र का यह कथन ठोक ही है कि बिना भोगे,कर्म नहीं 


न. 


छूटते । चास्तव में बांधे हुए कमे भोगने पड़ते दी हैं, लेकिन कम 


हि न कु 


दो तरह से भोंगे जाते हैं-विपाक से और प्रदेश से । जो - कर्म 
विपाक से भोगे जाते है उनकी चेदना तो मालूम होती ॥ लैकिन 
प्रदेश से भोगे जानें कर्म की बेदना श्रत्यक्ष मालूम नहों दोदी । 
मगर वेदना अत्यक्ष मालूम न होने पर भी वह बेदे अवेश्ये ले।ति 
हैं और इस श्रकार शांख्र का यद्ट कथन सत्य ही है कि किये हुँ 
रूम भोगे बिना नहीं छूटते । ' 
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बहुत समय में-भोगे जाने-चाले कर्म को तप आँदि अनुष्ठान 
से थोढ़ें ही समय में उदय-आर्वालिका में: खींचकर ले आने को 
दो उदीरणा कहते हँ.। वेटना'तो.इससें भी- दोती है, लेकिन त्रद्द 
उसी प्रकार मालृम नहीं होती, जिस' प्रकार क्लोरेफामे) सुँघ्रांकर 
आपरेशन करने से: घंदताः प्रत्यक्ष! मालूम नहीं द्ोठी। कई,लोग 
समभते हू कि क्‍लोरोफार्म सुंघाकर ऑपरेशन -कर्ने-से वेदना नहीं 
हाती, मगर यह खयाल ठीक नहीं है । बेदना तो उस समय भी 
देती:है.। इसी प्रकार ज्ञानियों का कथन है कि विपाक से चेदला 
न होने पर-भी प्रदेश से बेदत्ता होतीं-द । किसी को .ज्यादी ओर 
असझाय आप्तात लगता-है'तब बह मूर्त्षित हो जाता.है 4 ,मूलित- 
दनिपर वेदना, नहीं, हुई, यह बात नहीं है;; उस-समय अधिक 
देदना, देती दे; सगर वह विपाक, रूप में नहीं :दीखती, “किन्तु 
प्रदेश, रूप-से - होती है । इसी प्रकार क्रिये'हुए जो-कर्म- विपाक' 
से नहीं. भागे जाते, वे भी प्रदेश से:भोगे जाते हैं. पर उनकी 
बेदना विप्राक से नहीं दीखतीं, फिर भी वह- प्रदेश से तो है ही । 
उस अ्रदेश--व्ेदना को. इंस लोग-नहीं। ज़ानते,' मगर: हाती जानते 
हैँ-। किस- प्रकार-चेटना हो रही-“हैउ, इस बात॑ को "वे -्भलीमौति- 
देखते ६ । आप नहीं देते, इस कारण बेदना नहीं" हुई ऐसो 
नहां- कहा जा सकता । कई बातें-एऐसी हाती ६ जिन्हें आप जानते 
हुए मी नहीं देख सकते। जैसे-आप जो दूध पीते इ, उस्तक्य 


शआ्रीभमगवती सूत्र [२०४४ ] 
रस-भाग शरीर में रद जांताद और मलभाग बाहर निकछ जोता है । : 
जो रसभाग शरीर में रहा वह रक्त-मांस आदि के रूपमें परिशत 
होता है ।' उसका परिशसन किस प्रवार होता है, यह. आप नहीं' 
देखते, लेकिन जानते हैं कि परिणमन होता हैं। आपने जो दूध 
पिया, वह सफेद था । पर उसके रसभाग से जो रक्त बना चद्द लाल 
हुआ ओर जो-जो कुछ बना वह 'मैन्न-भिन्न रंग का हुआ | 
उसका इस प्रकार होना तो आप जानते हैं, लेकिन किस तरह 
हुआ, यह आप नहीं देखते । भले दही आप इसे न जाने, मगर 
ज्ञानी तो सभी कुछ जानते-देखते हैँ. कि किस प्रकारे क्‍या हो 
रहा हे | इसी प्रकार किये हुए कमे का फल प्रदेश में किस ' तरह 
भोगा, इस बात को हम लोग नही जानते, लेकिन झ्ानी तो जानते 
ही दें । हरानी पुरुषो से कोई बात छिपी हुई नहीं है । हम'मेन 
के अध्यवसाय से किस प्रकार के बांधते हैं' और . उन्हें किस 
प्रकार भोगते हैं, यह सब झानी जानते हैं, यद्ट समम कर पाप 
से सदा डरना चाहिए ओर कभी फोई पाप दो जीय तो उसके 
लिए अन्तःकरण से ' मिच्छामि दुकड़े ? देकर' पत्नचप्ताप करना 
चाहिए । ऐसा फरने से पाप का नाश होता हैं ओर आत्मा 


पविन्न घनता है । हे (228 पु 


चेद्य & द्वारा दी हुई दवा पेट में पहुँच कर फिस-तरह रोग 
मिटादी है, यह आप नहीं देखते फिर भी पैथ पर श्वास करके 
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उसकी दवा लेते है और उससे लाभ भी पहुंचता हे इसी 
प्रकार भगवान्‌ महावैद्य ने हम लोगों का मव-रोध मिटाने के लिये 
जो दवा चतल्ाई है, उसे पर भी विश्वास करके उसे प्रदण करो 
तो आपका भव-रोग नष्ट द्वेगा | उसमें अपनी. बुद्धि लड़ाने से 
ही काम नहीं चलेगा | विश्वास करो | विना विश्वास किये वैद्य 
की दवा भी काम नहीं करती तो भगवान्‌ की दवा कैसे काम 
करेगी ) अतपव भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है, उस पर पिश्वास 
करके उसे धारण करो | हे ह 


मतलब यह है कि ऊमे की उसकी नियत अथाधि से पू्य 
ही खींच छाने को उदीरणा फह्दते हैं । अगर दउदीरणा तत्त्व न 
साना जायगा तो मुक्ति भी नहीं हो सफती ) क्योंकि पुराने कर्म 
उदय में आते जाएंगे और नये कम बेंघते जाएँगे। इस प्रकार 
फर्म की खंखला टूटनां कटिन हो जायगा । और ' जब तक कर्म 
वी *खला नहीं द्ूटती तब तक मुक्ति होना असंभव है| इसलिए 
छिस गुण स्थान में कैसे कमे नष्ट फिये जा सकते हैं, इस चाध 
को सममक कर यह मानो कि बहुत समंये में भोगे जा सकने पौले 
फर्म प्रदेश में लाथे जाकर मन के प्रिशिप्ट अश्यदसाय द्वारा नष्ट 
भी किये जा सफते हैं और ऐसा फरना ऊपने हाथ में है। ' 
कई लोग फट इनितता शआायुष्य छांये है, उतना ही 
ंगे-च्समे स्यूनता-या अधिरूता $से दो सझती है । हे प्र्नि 


श्रीभगवतोी स्ज ५ (२०४४ ) 

रस-भाग शेर मे रह जाता है और, मलमभाग बाहर निकल जाता है । 

जो रसभाग शरीर मे रद्दा वह रक्त-मांस आदि के रूपमें परिणत 

होता है | उसका परिणशमन किस प्रकार होता है, यह आप नहीं 

देखते, लेकिन जानते हैं कि परिणमन होता है। आपने जो दूर्ध 

पिया, बह सफेद था । पर उसके रसभागसे जो रक्त यना बह लाल 

हुआ आर जों-जो कुछ वना चहद्द 'भैन्न-मिन्न रंग का हुआ | 

उसका इस भ्रकार होना तो आप जानते हैं, लेकिन किस तरह 

हुआ, यह आप नहीं देखते । भले द्वी आप इसे न जाने, मगर 

ज्ञानी तो सभी कुछ जानते-देखते हैं. कि किस' प्रकारे क्या हो 

रहा दै। इसी प्रकार किये हुए कम का फल प्रदेश में किस | तरह . 
भोगा, इस बात को हम लोग नहीं जानते, लेकिन झ्वानी वो जानते. 
ही हैं । कहानी पुरुषो से कोई बात छिपी हुई नहीं है | हम मेन 

के अध्यवसाय से किस प्रकार कम ब्रांधते है और उन्हें किस 

प्रकार भोगते है, यह सब झानी जानते हैं, यह समझ कर पाप 

से सदा डरना चाहिए ओर कभी फोई पाप हो जाय तो उसके 

लिए अन्तःकरण से “मिच्छामि दुकढ ? देकर पश्चाप्ताप करनों 
चाहिए । पेसा करने से पाप का नाश द्वोतो है और आत्मा 

पवित्र बनता है।. ७. ७३ उप 


वैद्य $ द्वारा दी हुई दवा पेट में पहुँच कर फिस्र-तरह रोग 
मिठादी हे, यद् आप नहीं देखते छिर सी वैद्य पर प्रिश्नास करके - 


[२०४४५ ] फैद्गलिंक-चर्चा 
उसकी दवा लेते हैं और उससे लाभ भी पहुँचता' है। इसी 
प्रकार मगवान्‌ मद्दावैद्य ने हम लोगों का भर्व-रोध मिटाने के लिये 
जो दवा बतलाई है, उसे पर भी विश्वास करके उसे ग्रहण करो 
तो आपका भव-रोग नष्ट होगा । उसमें - ओपनी' बुद्धि लड़ाने से 
ही काम नहीं चलेगा । विश्वीस करो । विना विश्वास किये वैद्य 
की दवा भी काम नहीं. करती तो मगवान की दवा कैसे काम 


फरेगी ९ अतएवं भगवान्‌ ने जो कुछ कट्ठा है, उस पर विश्वास 
करके उसे धारण करो ७. रा क 


मतलब यह है कि कमे छो उसकी नियत अबाधि से पूर्व 
ही खींच छाने को उदीरणा फहदते है । अगर उदीरणा तत्त्व न 
माना जायगा ता मुक्ति भी नहीं दो सकती ? क्येंकि पुराने कर्म 
उदय में आंते जाएंगे और नये कमे चैंधते जाएँगे। इस. प्रकार 
कम को रखला हूटना फठिन हो 'जायगा । और जब तर्क कर्म 
की शेखला नहीं टूटवी तव तक/मुक्ति होना अंसभव है | इसलिए 
किस गुण स्थान में कैसे कंम नष्ट फ़िये ना सकते हैं; 'इस यात 
फो समम कर यह मानो कि बहुत समय में मोगे जा सकने पाले 
फर्म प्रदेश में लाथ जाकर सन के विशिष्ट अश्यवसाय द्वारा नष्ट 
भी किये जा सछुते ६ ओर ऐसा करना अपने ्वाध में ६ । 

कई लोग कहते इ-नितना आभुध्य लाये हैँ, उतना ही 
भेगिें-रक्रमे न्‍्यूनता-या अंधिकरृता झसे हो सकतीं है | लेप्त 


ल्् 


शआीभगरवेती-सूज [२०५६ ] 


आयुष्य भी कम है या नहीं ओर ठसकी भी उदीरणा दो सकती 
दे या नहीं इस बात पर विचार करो । 


यह बात ठकि.ः है कि आयुध्य, जिंतना बॉधा है, उतना 
भोगना द्वी होता है; लेकिन जैसे बहुत काल में भोग जा सकने' 
वाले कम, उदीरणा द्वारा थोड़े दी समय मे हदय में उलाग्रे-जा 
सकते ढँ, उसी तरद्द बहुत समय, तक, भोगा जा ,सक़ने वाला 
आयुष्य थोड़े समय में भी भोगा जा-सकता है । अंथों मे यहां 
उक कद्दा है कि करोड़ पूष का आयुष्य भी ,अन्तमुहूत्त में भोगा 
जा सकता हैं । अगर,जितने समय का आपुष्य बॉघा है, उससे 
कम न हो तो फिर करोड़ पूर्व का आयुष्य, अन्तमुहूत्ते में कैसे 
भोगा जा सकता दे ९ 


री 

प्रश्त हो सकता द-भुज्यमान आयु के अन्तिम तीसरें भाग 
में आंग का आयुध्य बंधता दवे+ अगर किसी, :का आयुष ६६ 
व का बंधा हुआ है तो छयासट (६६) वे के-चाद ,नये आयुष्य 
का बंध दोगा। इस प्रकार करोड, पूर्व का दो #अआंगः आयुष्य 
भोगना,तो आवश्यक ठहरा,। मगर यहां हैं कि:करोढ़;सू्व .का 
आयुष्य भी अन्तमेहत्ते में भोगा जा सकता हैं। यह कैंसे,ठीक 
हों सकता दे ? तीसरे भाग में आयुप्य वंघता-है,, इसलिए 
निन्‍नयानवे वर्षो में से छयासट वर्ष -तक तो जीवित रहना ही 
द्वोगा, क्योंकि नया आयुष्य बंधे विना झत्यु नहीं दे।ती, आगे 


श्र 


[ २०५७ ] पौद्दंगकिक-च्चो 
भछ्ते ही गड़बढ़ हो जय । इसी मकर फंरोड़ पूंते की अयु ही 
तो भी दो तिद्दांद जीवित रहने।' अनिवाय ६ । ऐसी दशा मे 
अन्तर हूच्ते मेँ आयु कैसे भोंगां ज्ञा सकता है । 

इसका उत्तर यह है किं--शाक्घ में यहं तो कहां नहीं है कि 
बेंथे हुए झायुप्य के तीसरे भाग में नंबीने आयु का बेंध द्वोतों हे 
या संकुचित आयु के तीसरे भाग से ९ ईसलिए यह क्यों नहीं 
माना जा सकता कि आयु का घपेक्रम होने पर संकुचित आयु 
के तीसरे भाग में नवीन हआ्ञायु का वैध होता है। यही मानना 
उचित भी है । 5 

एक प्रश्न यह भी हो सकता ह कि अगर बंधा हुआ 
आयुष्य भी उपक्रम से 'ज्ञीण हो सकता दे तो कृत का नाश- ओर 
अकृत का आगमन द्वोंगा । अथोत्‌ किये कँमर का फछ नहीं मिला 
यह फ़तनाश हुआ और नहीं किये कम का फछ भोगना पढ़ा 
यह अछृत का आगमन हुआ । ऐसा सानने पर तो किये हुए 
सुझृत का भी नाश हो जायगा । लेकिन शास्त्र बदते हैं हि ऐसा 
नहीं है । आयुष्य हमे क्वा उपक्रम फिस प्रकार होता है, इस बात 
को समसाने के लिये एक उददाध्रण दिया जाता है । एफ लम्दी 
रस्सी आग एक सिरे से ललाई जाय तो उसके जलने में बहुंत 
मम्रय लगेगा। लेंफिन उसी रम्मी फो अगर गॉलमोल, कऋरड 
जक्षौथा जाय दो जेल्दी दी जले जायगो । दोनों दर, 


है 


भीभगवर्ता सूत्र [२०४८ ] 


जढती है, छेकिन एक.-तरह से देर मे और दूसरी तरह से जल्दी 
जलती है | यद्दी बात आयुकर्म के संबंध: में समझना चाद्विए । 
एक तो क्रम से आयुकम भोगा जाता है और पक उपक्रम मे 

भोगा जाता है ।-जो उपक्रम से भोगा जाता है, वह उदीरणा 
द्वारा जल्दी दी भोग किया जाता दूँ ।-, 


5 इस संबंध में दीपक के तेल का उदाहरण पहले दिया जा 
चुका है और इस विषय का विवेचन भी किया जा चुका ह। 
उसे फिर दुद्दराना अनावश्यक ह।._' »+ हे 


तीसरा प्रश्न वेइजमाणे वेइए! है । इस 'िण्य में अन्य 
हंशेन वालों का कथन यह दै कि जो कर्म वदंन किये जा रहे हैं, 
वह सब अभी वेदन नहीं किये गये हैं। उनके वेदन होने में 
अभी बहुत समय बाकी है । अंतएव वेदे जाने वाले कर्मों को वेद 
नहीं कहना चाद्विए, बल्कि नहीं घदे कहना चाहिए। 


गोतम स्वामी ने पूछा-भगवन्‌ ! क्‍या अन्यतीर्थिकों का 
यद्द कहना सत्य है ? इसके उत्तर में मगवान्‌ ने कद्दा-ऐसा 
कहने वाले मिथ्या कहते हैं। जिन कर्मों का वेदन द्वोने लगा, 
उन्हें 'वेदे! कहना चाहिए |. बे 


इस चर्चा पर प्रकाश ढालने से ,पदले यद्द दें लेना 
चाहिये कि बदन इरने का अये क़्या हैं ? इस विषय में दीका- 


+ २०४६ ] पैद्यलिक-चर्चा 
कीर कहते दैं--करम के भोग को वेदना कहते हैँ । कमे का 
भोगना प्रदेश या विपाक से होता है | जब कमे का अवाधा काल 
संमाप्त हो जाता है तव कमे फल देने लगते ५ । कमे का फल 
देना ही कमे की वेदना है । 


कमे वंधते हीं फल नहीं देने' लगते | वे एक नियत समय 
पंर ही फल दिया करते ६ । भंग पीते दी, नशा नहीं चद् जाता 
संगर एक अवाधि पर ही नशा चढ़ता- है । इसी प्रकार' कम भी 
अपनी अवधि आने पर अपना असर दिखलाते हैं।जब तक 
अंबीधि नहीं आती, तब तऊ कमे अधच्यक्त रहते हूँ अर्थात्‌ सत्ता 
में पढ़े रहते हैं । क्लेस बचपन में खाई हुई कोई-कोई दवाई 
क्षबानी या बुढ़ापे में फल देती है । चह् दवा तव तक कहीं पढ़ 
रहती है १ दवा खाने के बाद उल्टी भी हुई होगी और दस्त तो 
प्रायः भतिदिन द्ोता ही है। फिर भी दवा का असर नहीं जाता। 
घहुत दिनों तर दूवा केःपुद्गल अव्येक्षत रहुरूर आख़िर अवधि 
आते पर उदय में आते है और जब उदय में आते हूँ, तब ज्यक्त 
होते है। इसी प्रकार फ्रमेपुदरल झवृधि आने से पद्चल्ले तक तो 
अव्यफ़ रहते है, लॉकित अवधि आते ही उदय भे शआकर व्यक्त 
दो जाते ह। जब तक अब्यक्त रहते तव तकू रूस 
होते । जध उदय में आते हद तथ उनकी वेदना द्वो 
'मालम दोते है । 


रे 


श्रीमगवती सत्र | [२०५५ 


चेसी ही कायम रहें, फिर भी उसके असर मे” परिवत्तेन | 
देना भदन करना कहलाता है ।,जैसे दीवाल में रेेंटी ठोकने प 
भी दीवाल तो ज्यों की तयों वनी रहती है, गिरती प्नहीं है, - फि 
भी वद सिद जाती हैं। दूध में छा डालने से दूध।तो कायः 
रहा, जाकन वह 'फट गयो । इस प्रकार वस्तु कायम 'रहने।पर अं 
उसमें अदला 'बदली हो जाने की भेदन।!होना कहलाता । 
इसी तरह कम तो वंद्दी रंहते हैं, फिर भी अपवतेना-करण 
.के द्वारा तीत्र रस के कर्म को मन्दर्रस “वाले वनाः देना /मेंदन 
कहलोता है । के 5 
तीत्र रस वाले कर्म मंद रस- वाले किस प्रकार हो जाते ई 

यद्द सममने के लिये एक उदाहरण लीजिये।. सीम का रस कटुक 
दोता है । लेकिन पाव भर रस में दो सेर पानी मिला देने से उसकी 
कंडकृता कम हो जाती है । पानी मिला देने पर चद्ध रस उतना 
कटुक नहीं लगता, जितना पानी मिलाने से पहले लगता था | इसी 
अकार पाव भर शक्कर के रस में चार सेर पानी मिला दिया जाय 
तो शक्कर की मिठास वेदझ्री न रहेगी, जैसी, पहले थी । इसी प्रकार 
अपवत्तेना या .उद्धचना करण के द्वारा कर्म रस को मंद या तीन 
करना कमर को भेदन करना कहटाता है। इस , प्रकार दीत्र रस 
'बीछे कर्म को संद रस वाछा और संद-रस-वाले कर्म को तीज. 
रस वाला बनाया जा सकता हे ! अतण्व यह विचार . कर ,घबराने 


: क्रेसे देंगे । 


|] 


[ २०५३ ] पौद्गलिक-चचो 


की आवश्यकता नहीं कि कस तो बांध लिये दे सो उसी प्रकार 


4 


/भोग़ने ही पड़ेंगे । कसे को बदला जा सकता-है । 


कम का भेदन करने -में, असंख्यात समय लगते हैं । फिर 
भी जब प्रथम' समय में'वंह मिदने जलंगे तो उन्हें भिदे कहना 
चादिए। अन्यतीर्धी उन्हें नही भिदे! कहते हे सो मिथ्या है । 
इन सब प्रश्नों में 'चलमाणे. चलिए! के समान दी च्चो 
सममेनी चाहिए । शक ह 
सातवां प्रश्न 'उज्फर्माणे दढमे १? है / जेसे किसी लकड़ी 
से खेमे का काम लिया जाय तो चंद्े खेमे का काम देगी, लिफिन 
उसे 'अगर जला दिया जाय तो जलकर राख ही जायगी । इसी 
प्रकार कमे को अगर भस्म करना चोद्दों वो अस्म भी, कर 
संकते हो।.. ह 
देन पर करम का अस्तित्व बना रददता है। लेकिन 
द्ग्घ' करने में कम का अस्तित्व ही नहीं रह जाता-बह भस्म हो 


जाता है। कामोण शरीर में जो कम घांधे थे, वे भदन करन 


पर तीव्र या मंद रस देते थे, लकिन भस्म ( टग्घ ) कर देने पर 
घनका के रुप में अस्तित्व दी नहीं रहता | तब वह रस 


रे 


कु * 


:” कम के-दग्घ होने में भी 'प्रसस्यात समय हलगंद द्वे। 
लेफ्नि भगवान्‌ कहते हँ-जो कम पहले समय में दग्ध होने 


[१०्शश ] पौद्गालिकर-चचो 


लगें-निजरा दूं । प्रथम समय में कम निजी दोने लगे कि उन्हें 
निजीर्ण हुआ कहना भगवान्‌ का सिद्धान्त ६। लेकिन अन्य 
यूथिक कहते हैं कि निजीशिमान कमे को अनिजीण कहना चाहिए । 
उनके इस कथन में बही पूर्वोक्त आपत्तियां आती 6, जो पहले 
कह्दी जा चुकी है । - 


अन्यतीर्थिका की ओर से यह प्रश्न किया ज्ञाता है कि 
आप प्रियसाण को अर्थात्‌ जा मर रद्द ह उस “मरा” कहते दे, 
लेकिन व्यवद्दार में 'मरा! बद कद्दलाता हैं जो बिलकुल मर गया 
दो, क्‍या व्यवहार की यद्द बात नहीं मानना चाहिए ९ 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जेन सिद्धान्त अनेकान्तवादी 
है। बह व्यवद्दार का सर्वथा लोप नहीं करता । यथा-गीतम 
स्वासी ने भगवान से प्रश्न किया कि क्‍या एक प्रदेश को धम्मो- 
स्तिकाय कहना चाहिय ? दो प्रदेशों को धर्मास्तिकाथ कद्दना 
चाहिए १ यावत्‌ एक प्रदेश कम् को भी घर्मोस्तिकाय कइना 
पाहिए ९ तव भगवान्‌ ने उत्तर दिया-है गौतम ! ऐसा नहीं हो 
सकता । समस्त प्रदेशों का दी धमास्तिकाय कहा जा सकता है । 
इस प्रकार एक ओर हो भाषान ने 'चलमाणे चलिए! माना 
प्रीर दूसश ओर यद्द कट्ठा कि एक प्रदेश कम हो तो भी घममा- 
स्विकाय नहीं कहा जा सकृता । जब गोतम स्वामी न यह प्रश्न 
स्थि तो भाषान्‌ ने पहिये का उद्गादस्ण देकर ऋद्ा-क्ष्या पहिये 


औओमगयसी म्ृत्र . [४०४४१ 


लगे, उनकी अपेक्षा उन्हें दरध हुए कद्दना चाहिए । अन्य तीर्थी 
कट्टते हैं-दस्य सान कर्मों को अदरध कद्दना' चाहिए, लेकिन 
भगवान्‌ कद्दते हैं कि यह कथन -मिथ्या हैं। 

आठवां प्रश्न दे-सिज्जमाणे मडे १ अर्थात्‌ मरते लगे कि 


मेरे कहना चाहिए । अन्य तीर्थी कदृते हैं--जों - प्रिय ' साण है- 
मर रहा है, वह्द मरा नहीं है, अतएवं उसे मृत नहीं-नजीबित 
कट्दना डचित दे। प्रियमाण फो “मरा? कद्द देने से तो अनये हो 
जायया । मगर भगवान्‌ कद्दते ह-जों प्रियमाण है अर्थात्‌ मरने 
छगा हैं उसे खत कहना अलुचित नहीं हू । अगर ऐसा न माना 
जाय-आयुष्य-च्षय के प्रथम समय में न मरा कह्दा जाय-तो अगले 
समयें में भी वद मरा नहीं कहा जायबा और इस प्रकार 
आओतिम समय में भी कमी मरा नहीं कहलाएगा । 

जैसे--अजलि में से एक बूंद भी गिर जायतो बद्द खाली कहलाती 
हं, जौर यदि पक बूंद से ख्मरी नहीं कही जायगी तो अंतिम 
बूंद से सी क्यों खाली कही जायगी ? इसी प्रकार प्रथम समय॑ 
में आयु का नाश हुआ, फिर मी अगर मृत न माना जाय वो 
आअतिम समय में द्वाने वाले आयुष्य के नाश से भी मरा कैसे 


कट्ठा जा सकता ६ ? अतएव प्रियमाण को मृत कहना दा 
उचितदे । 


नावां प्रश्न है--'निज्नरिज्जमाणे निब्गिण्ये ?? कर्मा फा 


आत्मा से अज्ग हो जाना-ऐसा अलग हो जाना कि घह फिर न 


कि 


पु कप 


[२०४५ ] पौद्धालिक-चचो 


लगे-निरजरा द । प्रथम समय में कम निजी दोने लगे कि उन्हे 
निजीर्ण हुआ कहना भगवान्‌ का सिद्धान्त ६। लेकिन अन्य 
यूथिक कहते हैं कि निजीणमान कमे फो अनिजीर्ण कद्दना चाहिए । 
उनके इस कथन में बद्दी पूर्वोक्त आपत्तियां आती हैं, जो पहले 
क्दी जा चुडी दें । 


अन्यतीर्थिकी की ओर से यह प्रश्न किया जाता है कि 
आप म्रियमाण को अथात्‌ जो भर रद्दा ह उसे “मरा” ऋद्तते दें, 
लेकिन व्यवह्वार मे 'मरा! बद कद्दलाता है जो बिलकुल मर गया 
हो, क्‍या व्यवद्वार की यद्द बात नद्दी मानना चाहिए 

इस प्रश्न का उत्तर यह दै कि जेन सिद्धान्त अनेकान्तवादी 
. है। वह व्यवद्दार का सर्वथा लोप नहीं करता । यथा-गौतम 
स्वासी ने भगवान से प्रश्न किया कि क्या एक प्रदेश को ध्मो- 
स्िकाय कहना चाहिये ? दो प्रदेशों को ध्मोस्तिकाय कहना 
चाहिए ९ यावत्‌ एक प्रदेश कम को भी घर्ोास्तिकाय कहना 
चाहिए ९ तय भगवान्‌ ने उत्तर दिया-है गौतम ! ऐसा नहीं हो 
सकता । समस्त प्रदेशा का दी धर्मास्तिकाय कद्या जा सकता है । 
इस प्रकार एक ओर तो भावानु ने 'चलमाणे चाॉलिए! माना 
और दूसरी ओर यह कद्दा कि एक प्रदेश कम हो तो भी घ्मी- 
रिकाय नहीं कद्दा जा सकता । जब गातम स्वामी ने यद्द प्रश्न 
किया दो भगवान ने पह्ििये क्ष ददाइरण देकर ऋद्दा-क्या पह्िये 


भ्रीमगवती सूच [ २०४६ ] 
के एक भाग को पृद्दिया कद्ा जा सकता हैं ? गौतम स्वांसी नें 
कहा-नहीं । तब मंगवान ने कद्दा-तो जैसे पहिये के एक भोग को 
पष्टिया नहीं क॒द्दा जा सकता, किन्तु समूचे” पद्दिये की पह्टियो 
कद्दा जा सकता है, इसी प्रकार एक प्रदेश; दो प्रदेश, यावतते 
एक भी प्रदेश कम धमोस्तिकाय के खंध को धमोस्विकाय नहीं 
कद सकते । संम्पूरों लोक में. व्याप्त ध्मोस्तिकार्य को ही धर्मोस्ति- 
फाय कहा जा सकता है | , ह 
' लेकिन व्यवहार में कभी खंड को भी पहिया कहा जाता है, 
ओर कभी समूचे को भी पह्धिया कद्दा जाता है। जैन सिंद्धान्त 
भी इस व्यवद्वार का विरोधी नहीं है और व्यवद्दार तथा निमश्चया 
दोनों को द्वी जेन सिद्धान्त स्वीकार करता है। इसी तरद्द जो मर 
रहा है, उसे भी मरा कहा जो सकता है और जो मर गया है 
उसको भी व्यवद्वारानुसार सरा कद्दा जा सकता ६ं। इन दोनो 
बातें फो जन सिद्धान्त स्वीकार करेंता है । 
प्र्यक वस्तु का विचार स्याद्वाद-सिद्धान्त के अनुसार ही 
करना डचित है । ऐसा किये विना ठाक विचार होना असंभव है। 
एकान्तवादी बनकर दठ करना ठीक नहीं । ऐसा करने से मिश्यात्व 
आ जाता है। कोई यद्द न सममे कि हम लैंन कद्दछाते हैं, इस- 
लिए हमें मिथ्यात्व का पाप नहीं लग सकता । मिथ्यात्व के पाप 
'से बी बचता है, जिसकी श्रद्धा शुद्ध पव॑ सर्मीचीत द्वोती हैं ।' 


[२०४७ ] पोद्गालिक-चर्चा 


पआन्यथा साधु का वेष घारण करने वाले भी क्या अभव्य नहीं 
९ के ॥>क ५ 6 ध्यचीकप ७ है भठ बिक 
होते ? जैसे साधु-वेषी होते पर सी कोई सनुष्य अभव्य हो 
सकता | , उसी तरह जैन कददक्षाने पर भी, यदि श्रद्धा शुद्ध नहीं 
है तो मिथ्यात्व का पाप लग सकता- है । स्याहाद जो जीव मरने 
लगा है उसे भी मरा हुआ मानता है और उज्ववहार में जिसे मरा 
हुआ कहते है उसे भी मर सानता रद । इन दोनों पत्तों में से 
किसी भी एक का निपेध करना एकान्त्वाद है और जद्दां एकान्त- 


बाद का प्रवेश हुआ वहां घस्तु का स्वरूप विक्रन हुए बिना नहीं 
रद्ता । 


इस सिद्धान्त का निफ्रप क्‍या है ? अगर कोद़ा-कोड़ी वर्ष 
तक भी ने भोगे जा सकने वाले कर्मो को एक छाण भर में नष्ट 
करते का उपाग् आपके पास हैं तो फिर कर्मो से घबराने की कया 
यात,है ? यह उपाय द्वेति हुए भी देवी-देवता आदि “के यहां 
क्यो मारे-सारे फिरते हो ? क्‍या कह आपके फ्मे काट देंगे ? 
क्या उनमे आपके कर्मा का बदल देने दी शक्तिहैं ?.अंतए्य यह 
समम्े कि;--- - 
बिन कीधरा छागे नहीं क्ीत्रा कर्मज हय । 
कम कमाया आपदा, ते थी सुख दुख्व हाय । 
इम समक्रित मन बिर करे ॥ 
कई कुद्ट सकता ६ दि- कई बार टेवी छा होगा बांधने 
से माता उत्पन्न होती हैं. और आप भी ह्ष्म का उपक्रम होना 


श्रीभगवती सूत्र हु [ २०४६ ] 


हु 


के एक भाग को पूष्ठिया कह्दा जा सकता है ? 'गौतम स्वोभी मे 
कद्दा-नहीं । तब भगवान ने कद्दा-तों जेसे पहिये के एक भार्ग को 
पट्टिया नहीं कद्दा जा सकता, किन्तु समूचे पहियें को पहिया 
कहा जा सकता है, इसी प्रकार एक प्रदेश दो प्रदेश, यावत्‌ 
एक भी प्रदेश कम धर्मास्तिकाय के खंध को घमोस्विकराय नहीं 
कह सकते । सम्पूर्ण लोक में. व्याप्त ध्मोस्तिकार्य को, ही घरमोस्ति- 
फाय कहा जा संकता है । : १५ 
लेकिन ज्यवहार में कमी खंड को भी पहिया कंदो जाता हैं, 
और कभी समूचे को भी पहिया कद्दा जाता दै ! जैन सिंद्धान्त 
भी इस व्यवद्वार का विरोधी नहीं है और व्यवंद्धार तथा निश्चया 
दोनो को ही जैन सिद्धान्त स्वीकार करता है । इसी तरह जो मर 
रद्दा दे, उसे भी मरा कद्दा जों सकता है और जो मर गया है 
उसको भी व्यवद्दारानुसार मरा कट्दा जा सकता है। इन दोनो 
यातें को जैन सिद्धान्त स्वीकार करंता है । 
प्रत्येक पस्तु का विचार स्थाद्वाद-सिद्धान्त के अनुसार द्वी 
करना उचित है । ऐेसा किये बिना ठीक पिचार होना असंमव है। 
एकान्तवादी|बनकर दृठ करना ठीक नहीं | ऐसा करने से मिथ्यात्व 
आ जाता दे । कोई यह न सममे कि दम जैन कद्दलाते हैं, इस- 
_लिए हमें मिथ्यात्व का पाप नहीं लग सकता । मिथ्यात्व के पाप 
से बही वचता है, जिसकी श्रद्धा शुद्ध पव॑ समीचीत द्वोदी हैं । 


( २०४७ ] पौद्गालिक-चर्चा 


अन्यथा साधु का वेष घारण करने वाले भी क्या अभव्य नहीं 
होते ? जैसे साधु-वेषी होने पर भी कोई मनुष्य अभव्य हो 
सकता _ , उसी तरद्द जैन कहलाने पर भी, यदि श्रद्धा शुद्ध नहीं 
हैं तो मिध्यात्व का पाप लग सकता है। स्याद्वाद जो जीव मरने 
लगा दे उसे भी मरा हुआ मानता है ओर व्यवद्दार में जिसे मरा 
हुआ कहते दे उसे भी मरा मानता है । इन दोनों पत्तों में से 
किसी भी एक का निषेध करना एकान्तवाद दें और जहां एकान्त- 
बाद का प्रवेश हुआ वहां वच्तु का स्वरूप बिक्ृत हुए विना नहीं 
रहता । 

इस सिद्धान्त का निष्कष क्या है ? अगर कोड़ा-फोड़ी वर्ष 
तक भी न भोगे जा सकने वाले कर्मो को एक ज्ञण भर में नष्ट 
झरने का उपाय आपके.पास है तो फिर कर्सो-से घदराने की क्या 
बात है ? यह उपाय द्वोति हुए भी देवी-देवता आदि के यहा 
क्यें मारे-मारे फिरते दी ? क्या बह आपके कैसे काट हेंगे 


क्या उनसें आपके कमा को बदल देने की शक्ति है? अतएव यह 
सममभो कि--- - 


बिल कीषा के नहीं क्ीधा कर्मन द्वोय । 
कम कमाया आपणा, ते थी सुख दुख हाय । 
इम घम्कित मन बिर करे ॥ 
कई कद सकता ह कि इद बार देवी का होसा बांधने 
से पाता उत्पन्न होही है क्र आप भी इसमे का उपक्रम होना 


श्रीभगवर्ती रत [्ग्शघ | 


कहते हूँ। फिर कदाचित्‌ कम का उपकम इसी तरह द्वोता हो तो 
आप अन्तराय क्यों देते हैं ? लेकिन अच्छी तरह विचार करते 
से यह आशंधा दूर हो जायगी । यों तो आप जिन्ह देव भी नहीं 
मानते, उनके द्वारा भी, उनकी मानसिक शक्ति से कुछ हो ही 
जाता है, तो क्या भगवान्‌ को भानने से कुछ भी,न द्वोगा ? 
जिन भगवान्‌ को तुम देवाधिदेव मानते हो, उनसे भी कुछ भी 
न होगा फिर चिन्तामाणे छोड़ कर साधारश पत्थर को अप- 


घट 


नाने की क्या आवश्यकता है । - | 


4 
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यद्वां तक गौतम स्वामी के नो प्रश्नों का विवेचन हुआ । 
इस प्रश्ना का विवेचन पहले ही इसी सूत्र के आरंभ में हो चुका 
था, फिर मी गौतम स्वामी ने अन्यतीर्थिकों के मत का उल्लेख 
फरते हुए भगवान्‌ के सामने यद्द प्रश्न उर्पीस्थित क्रिये। इन नव 
प्रश्नों में श्ररूपित सिद्धान्त मुक्तिमा्गें के साधक हैं, बल्कि यही 
मुक्ति के मांगे हैं । चलने उदीरणा करने आदि उद्योव् से आत्मा 
अपना विकास कर सकता दे, यह बताना ही इन मरने का मुख्य 
बरेश्य है। आत्मा के विकास की बात यदिं आधुनिक पविक्लान 
से मिलाई जाय तो उसके भी अनुकूछ देगी | दोनों का मिलान 
फरने पर यद्द वात भी विज्ञान से भरी ड्ुई मालूम द्वगी। विज्ञान 
किसी दूसेरे पर अवलम्बिठ नहीं है, वरन्‌ टसकी मान्यता यह है 
दि वल्तु स्वयं ही अपना विकास अन्तिम सीमा तक कर सकती 


हे 


जे 
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है । इसमें किसी दूसरे की सद्दायता की आवश्यकता नहीं हँ। 
यही बात आत्मा के विक्रास के लिये भी है। इसीलिये गातम 
स्वामी ने भगवान्‌ से कट्टा-भावन्‌ ! आप तो 'चलमाणे चलिए! 
आदि सिद्धान्त यताते दें, लेकिन श्रन्यतीधी इसके विपरीत कहते 
हैं । इस तरह प्रश्न करके गौतस स्त्रामी न इन प्रश्नों का निर्णय 
फिर कराया ! 


इसके अनन्तर गौंतम स्वामी कदते ईं--भगवन्‌ अन्य 
दीर्थी कद्दते हकि दो परमाणु-पुदूगल आपस से नहीं मिल सकते, 
क््योंकि उनमें मिलने की शाफ्ति नहीं है । हों, तीन परमार पुदूगल 
मिल सकते हैँ । उनमे मिलने का घमम है--आकपण शाक्ति हूँ । 
अतएब तीन तो आपस में मिल सकते हूँ, दा नहीं मिल सकते | 
मिले हुए बह तीन परमाणु यदि अलग हों तो उनके दो या तीन 
खंड दो सकते है। अगर दो खढ़ दों तो ठेढ-डेढ परमाणु अलण 
अ्रल्षग ही जाते हैं और यदि तीन जढ हुए तो एक-एक परमाणु 
अलग-अलग दो ज्ञाता है । गौतम स्त्रामी कहते है--क्या अन्य 

* यूथिक्री का यह कथन ठीक है 


श के 6 ० अं, . ; जे व 

कोइ %६ सकता दे कि इसमें क्ान-सी इड़ी बात है, जिसके 

लिए गौतम स्वासी ने क्गवान्‌ से प्रश्न किया | लकिन इस प्रकार 
वी छोटी-छोटी बातें दी आगे चलकर विएट रुप घारण कर छठी 
च् हक मर] ्ष ५५, जलन ् 
एे। अन्यतीर्थी शन ड्लोटी बाहों हो आधार पनाकर दूसरे-दूसरे 


भीसंगवंती स्‌र्र '[ २०६० ] 
सिद्धान्ती का निरुपण करते हैं। इसीलिए गौतम स्वामी ने भंगंवान्‌ 
से पेसी बातें का' निणय कंरा लिया है । आज आप विज्ञान से 
दूर है, इस कारण आपको यद प्रश्न छोटे मालूस द्वोते है । इनका 
ठीक महत्व वेज्ञेनिक ही जान सकते है । 

पहले यह्‌ देंव्नना चाहिए कि परमाणु पुदुणशल किसे कहते 
ह १ मिलना और बिखरना जिसका धमे है, वह पुदगल कहलाता 
हैं। पुदंगल के विषय॑ में जेन शांख्न क्‍या कदते है ओर आजकल 
का विज्ञान क्‍या कद्दता हैं, इस बात पर भी संक्तेप में विचार 
करना आवश्यक दे | | 

डे हे ७७ 45 दर / ३ जग «३ 

जैन सिद्धान्त में जिस पुदूगल कहते हैँ, उसका शब्दाथ 
री हक ८४ न 4. * ५,८०८ 
दी मिलना और विक्षरना दे । विज्ञान भी यही कट्दता हू कि 

४ रन ८ 6 >> /७ २ ५ हद 

प्रयक पदाथ मे दो शक्तिया रहती द-विभेदक शक्ति और आकपक- 
शाक्ति । इस प्रकार आधुनिक विज्ञान वद्दी बात॑ कह्ठता दे जो जेन 
कप $ पु हा ।+» ४ 
सिद्धान्त कद्दता है । जन सिद्धान्त जिस पूरण-स्व॒भाव कहता है 
उसे विज्ञान आकपक शाफ़ि का नाम देता है और जैन सिद्धान्त 
जिस गलन-स्वभाव कद्दता है, विशान उसे विभेदक शक्ति कद्दता 
कप ७३ कक पु हे 
है । शब्दों में अन्तर हैं, मगर याद एक द्वी हू । प्रत्येक पुदगल 
में ये दो शक्तियाँ हू । ; 

चस्तु का वद्द छोटे से छोटा माग, जिसका फिर कोई भाग 

जज जप का | 

न द्वो सके जैन सिद्धान्त से वह परमाणु कहलाता दे | उसी को 
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वैज्ञनिक लोग पंदारथे कहते दे, जो मूल शक्ति को उत्पादर्क हैं 
तथा' कारणरूंप दे । जैसे कपेड़े का मूल सूँत और भोजन का मूल 
डसक्री सामभी है, इसी प्रकार वस्तु का मूठ कारण वैज्ञानिकों 
का ऊंद्दा हुआ पदार्थ है । रसेई का मूल सामग्री हैं,/नहीं तो 
रसोई बने कैसे ? कपड़े का सूर्ल सूँत है, अंन्यर्था कंपड़ी धने 
कैसे १ काये के कारण की खोज करना ही विज्ञान है और विज्ञान 
द्वार झ्लानी लोग कारण की अतिम सीमा तक पहुँचे हैं। हमे लोग 
उनकी षात को न समर सकें, यह हमारी दुवलंता' है। भगगेर 
उनमे ज्ञान फी कमी नहीं थी। ४ - 


जि 


प्रत्येक पदाय में आकपेक शाक्ते मोजूद है । परमाशु में 
भी घद्द विधसाने है| इसी शॉक्ति के कारण परमौरु आपसे में 
मिलते हूं। 


चैज्ञानिफों के कथन के अनुरूप द्वी जन सिद्धान्त मे भी 
परमार, द्विप्रदेशी स्कंध, त्रिप्रदेशी स्कर्थ और इसी प्रकार 
अनन्तप्रदेशी स्कंध माने गये हैं । 

प्रश्न हों सकता है कि परेमाणुओं को मिलाता कौन है ९ 
इस प्रश्न को दल करने के लिए कंद लोगों ने ईश्वर' की ऊंल्पना 
की है । उनका कहना है कि परंणुओं को मिलेने के लिए किसी 
विभिन्न शक्ति की आवश्यकता है । ईश्वर नामक एक ऐसी शक्ति 
दे जो परमोरुओं को मिला देती है और फिर अलग भो कर 
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देती है । लेकिन वैज्ञानिक कद्त ६ कि पदार्थों में जो दो शक्तियां 
हैं, उनमें से आकर्षक शक्तिक्के द्वारा पदाथ मिल जाते हैं और भापस 
मे मिलते-मिलते सृष्टिके रूपमे आये हैँ। जब यह अधिक दो जाएँगे 
अथांत्‌ सृष्टि बढ़ जाएगी, तब विभेदक शक्ति इन्हें अलग कर देगी । 
इस प्रकार से बिखर जाना ही अलूय कहलाता है । जैन सिद्धान्त 
के अल्लुसार दोनों शक्तियों। हैं, और जिसमे यद्द पाई जाती हँ 
वही पुदूगल कहलाता है । लेकिन एक वस्तु का लोप करके दूसरी 
वस्तु नहीं बन सकती । परमाणा कदाचित्‌ बिखर जाएँ तो भी 
परमारु ही रहते हैं, अपरमारु नहीं होते | अतएव परमाणुश्रों 
के बिखरने से भी सृष्टि शन्य नहीं होती। सृष्टि, अनादि हैं, 
इसका लोप नहीं हो सकता । परमाणु दो प्रदेशी स्कृंघ, यावत्त 
अनन्त प्रदेशी स्कंघ के बिखर जाने पर भी सृष्टि विंचितू थी 
स्राली नहीं होती । परमाण का जब छोटा रूप भी नहीं हा 
' सकता तो स्वेथा विनाश कैसे हो सकता है ? और जब परमार 
का अन्त नहीं होता तो सृष्टि का अन्त कैसे दो सकता दे 


प्रश्न किया जा सकता है, कि अगर परमाणु दो प्रहेशी 
न्कंव, यों तक कि अनन्त प्रदेशी स्क्रंघ अगर विद्धर सकते 
हैं, तव परमाण का अपरमाणु क़्यों नहीं हो सकता -, इसका 
उत्तर चद है कि. परमाणु से अपरमाणु द्वोनि का अयथे परमाण 
का नाश द्वोता है । मगर ऊिसी भी चीज का नाश मानना सूल 


हु 
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है। जो चीज है वह नष्ट नहीं हो सकती और जो नहीं है 
उसकी ्त्पीच नहीं हा सकती। पस्तु का रूपान्तर द्वाताहै, लेकिन 
नाश नहीं द्वाता । जैसे ऑक्सीजन और हाउद्भेजन इवा के मिलने 
से पाती बनता है | जब पानी सुख जाता है, तब लोग सममते 
हैं कि पानी नष्ट द्षे गया, लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ। बल्कि 
दोनों प्रकार की पायु विश्वर, गई है । इसी तरद प्रत्येक पदार्थ 
का रूपान्तर द्वोता हैं लेकिन फोई .भी पदार्थ नष्ट नहीं द्वौठा । 


छोग उसके रूपान्तर फो जब समझ नहीं पाते ते उसे नष्ट हुआ 
मान लेते हैं । 
जो लोग घास्तव में वस्तु का विनाश होना मानेत है, उनसे 


पूछा जाय फि घस्तु फिर फेसे पेदा छोती हैं. १ इसके उत्तर में 
वद्द कह देते ईैं-ईश्वर फिर पैदा कर देता है। इस प्रफार पक 
सत्य का परिद्याग फरने से दूसरे असत्य फा आश्रय लेना पड़ता 
इ भर्थात्‌ वस्तु फा नाश मानने से इखर को थीौच मे लाना 
पड़ता है। लेकिन पास्तवर्भ इंखर कुछ भी नहीं बनाता-बिगाड़ता । 
गीता में भी कहा ६-- 
नाप्ततो विद्यते भावः नामानों जायते द्वतः | 

अथीतव-जो पदाधे स्वेधा असत्‌ है, वद कभी सत्‌ नहीं 
हे। सफता और जो सत्‌ द उसका कभी पिनाश नहीं हो सकता । 

भगवतीसूत्र में भी यही कटद्दा ६ ऊि जो हे बद नष्ट नहीं 
शे सकता और जो नहीं है बद उत्तक्त नहीं हों समता ! बरतु का 
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एकान्त विनाश दो दी नहीं सकता, सिफ रुपान्तर दो सकता है । 
अतएव परमाणु कभी अपरमासु- नहीं दो सकता।, 75 , * 
, प्रश्न किया जा सकता द्वै-अगर प्ररमाझ कभी अपंरमाणा 
नहीं हो सकता तो पुद्गल को नाशवाव्‌ और जीव को 'अविनाशी 
क्यों कद्दते है ? इसका उप्तर यह है कि पुद्शल “में आकर्षक 
और विभेदक़ 'नामक जो दो शक्तियां हैं, उनमें, से आकर्षक 
शक्ति द्वारा वे एक्र, दो, तीन, चार यहां तक कि अनन्त तक 
आपस में मिल जाते हैं और।; ब्रिमेदक शक्ति के द्वारा बिखर 
जाते हैं। इस प्रकार मिलना और विखरना उनका खभांव है । 
लेकिन चेतन-जीव सदा एक-सा रहता है-मिलना-बिखरनों नहीं 
हैँ, अतएव 'ठसे अविनाशी कद्दते' है । जैन सिद्धान्त के अलुसार - 
आत्मा असख्यात अदेश वाला है/ लेकिन इसका एक भी प्रदेश 
कफ या अलग नहीं होता । कभी ऐसा हुआ नहीं और 
हांगा भी नहीं। अ॥ 
कुछ लोग कटे हुए बकरे के सिर और घढ़ को झला- 
अलग तड़फड्ते देखकर यद्द कह्दत हैं कि आत्मा के प्रदेश जुदा- . 
जुदा दो द्विस्सों में बेंट गये है, इसी कारण सिर और घड़ 
अला-अल्ग तड़फ रहे हैं। लेकिन उन दोनों मे आत्म. प्रदेश 
का सर्वध वना हुआ है । इसी कारण दोनों तढ़फने हैं। जैसे 
कमल ही नाल के दे टुकड़े किये जाएँ तो भी डन दोदों को 


"० 
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जुड़ा रखने वाला तंतु बना रहता ६, उसी प्रकार सिर ओर घड 
में संबंध बना रदृता हव । लेक्रिन लोग तो सिर्फ स्थुल्ष चीज़ द्वी 


द्वेफते ६ । प्रत्येक की दृष्टि सूच्रम वस्तु की आर नहीं पहुँच सकती । 


इन सब वातों को सममाने का मतलब क्‍या है? आप 
पुदगल के पीछे पागल बन रहे हैं, पुदगल की वृद्धि में अपनी 
वृद्धि मान रहे है ओर पुदगल के चले जाने मे या ह्वास मे 
अपनी हानि सममते हैँ | शाख्रकार इस कथन द्वारा प्रकट करते 
है कि यह सभ्म आपकी भ्रमणा हैं ओर इसी भ्रमणा के कारण 
संसार परिभ्रमण करना पडना देँ। यही भ्रमणों ही ससार मे 
इधर-उधर दोड़ाता है। अतएव इन सिद्धान्तें। को सुनकर पुदराल 
के लाभ को अपना लाभ हर पुदगछ की द्वानि को अपनी हानि 
मत समझो । यद माने कि में सदेव पक सरीखा रहने चाला 
हूँ। पुदुगल के पीछे भागने-दौड़ने से कुछ भी छाभ नहीं। हो 
सफता, यलिक द्वानि ही देती ६ । अतएवं उनके पीछे दोड़ना 
धोशो। तुम्दारा आत्मा ध्वी अनन्त हे, फिर क्रिस भ्रूस भे 
पढ्टे हो ! किसी से भय क्यो करते हो ? तुम्दारा पक अदेरा भो 
अनादि काल से अब तक फम नहीं ईभा, तो अच क्या फम्म ्वोगा ? 
फिर किसी से भयभीत द्वोनेशो कया क्षावश्यफ़ा है ? भ्रम में मद 
रदो। भूम में पढने चाले हो क्या दशा दादी है, धसदे लिए पक 
छाहरएण छो:- 


ओभगदवती सूत्र (२०६६ ) 


बगदाद के बाहर एक किसान खेती! जोत रहा था । उसने 

एक दृश्य अपनी ओर आते देखा । जब वह दृश्य उसके पास 
आ ग़या हो उसने पूछा-तू कीन है ? उसने उत्तर दिया- 
“से सहासारा हूं।।? 

किसान---तू करती क्‍या दे ९ 

स. सा.--मैं संद्वार करती हूँ, यही वो मेरा सनातन 
कर्तव्य है। 

किसान--अच्छा देखें, केसे संद्यार करती दै | मेरा संद्षार 
करके दिखा । 

मे. मा.--तू ढरता नहीं है, इसलिये तेरा, संद्दार में नहीं 
कर सकती । ः 

किसान--तो अब कह्दां जा रही है ? 

मे. मा.--चगदाद जा रही हूँ | 

किसान--किस लिए १. 

मे. सा.--अपना कर्तेव्य-पालन फरने-जनसंद्वार करने | 

किसान--कितने मनुष्यों का संद्ार करेगी ? 

से, सां.--पांच हजार का | 

किसान--बह्दां से लोटते समय मुझसे मिलेगी तो सद्दी ! 
वा नहीं ९ : 

मे. मा.--अवश्य मिलेंगी । 8 
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किसान इल जोत रहा था कि मद्दामारी वापस आई। 

उसे आई देख किसान फो बड़ों उत्सुकता हुई । उसने फट्दा- 
अच्छा, 'आगई ? 

मे. सा,--दं, देखते नहीं दो ! सामने तो खड़ी हूँ । 

किसान--कितनेक आदुर्मियों का संद्वार किया ? 

से. मा.--पचास हजार का । 

किसान--तू घड़ी क्ूठी है। पांच हज़ार का संद्वार करने 
को कद्द गई थी और किया पूरे पचास इजार का ? 

म. सा.--में कूठ नहीं बोलती । मैंने तो बास्तव में पांच 
दजार का द्वी संद्दार किया दे, वाकी के पेंतालीस हजार तो भय 
के मारे ही मर गये है । में एक को पकड़ती थी और भय के कारण 
नी आदमी दूसरे मर जाते थे। इस प्रकार पचास दजार मर गये । 

यहद्द्‌ फद्दानी तो असंभव-सी मालम द्वती दे, क्योकि भद्दा- 
मारी घोल नहीं सकती, मगर इसमें जो सत्य प्रतिपादन किया 
गया है उससे कोन शसद्षमत ऐो सकता ह १ भय के झारण 
आज्ञ भी न जाने कितने आदमी मर जाते € । कोन नहीं ज्ञानता 
कि छोगों के दिल में तरद तरद के वदहम घुसे हुए दे । खास तैर 
पर श्थियों में तो भूत चुड्देल का ऐसा भय घुसा हुआ £ कि शायद 
ही कोई ख्री बिना दो-चार छोरे घाधे मिलेगी | घालक ओर 
इशाज्षिकाओं को न जाने विद्न ठोरे बाँध दिय जाते ६ आर 


ओऔीभगदती सूत्र [१०६८ ) 


सममा जाता हें किन डोरो परद्दी इसकी जिंदगी निभेर है । 
कदाचित्‌ कोई डोरा हृट जायतो पेसा मालूम होता है कि 
घस, छड़्के का ज्ञीवन ही कहीं नष्ट न हो जाय ' 


जद्दां डोर, ताबीज पर इतना विश्वास है, वहां णमेकार 
मंत्र पर कैसे विश्वास हो सकता है? पहले के आावकों को देखो ' 
आठ ताड़ ऊँचा पिशाच भी सामने आकर खड़ा दो गया, फिर 
भी भय नहीं खाया । उन्होंने ऐसा क्‍या खायां था कि वह 
निर्भय रह सके और आप में कौन-सी दुवैछता है कि आप 
पत्ते की खड़खड़ाहट से भी डरते हैं. १ उन्दों ने भगवान्‌ की दवा 
स्त्ाई थी, इसी कारण वह निर्मय रह सके । 


भगवान्‌ के सिद्धान्तों को जानकर आपको क्या करना 
चाहिए ९ यद्द विचार करो | अगर 'आप प्रयत्न करेंगे तो मगवान्‌ 
के सिद्धान्तों पर अटल विश्वास रहेगा और फिर किसी से भी 
भय नहीं लगेगा | कहते ह-पांच वषे का जापानी बालक द्वाथ 
में तलवार लेकर आधी शत में श्मशान में जा सकता है, मगर 
आपके यहां के चालीस साल के लोग भी क्या ऐसा साहस कर 
सकेंगे ? ज़बतक सन में बदम घुसा हुआ है, तवतक इतना साहस 
कैसे हों सकता हूँ यहां तक कि कइ-पएुक संतों और सतियों के 
मन में भी वहम घुस रहा है । कई छोगों ने ऐसे वद्टम की पुस्तकें 
प्रशशित करके दोगों के मन में भय भर दिया हैं । मगर आप 
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इस भय के फंदे मे मत फंसी । अपने घर में सभी कुछ दोते 
हुए भी जो पराय घर की जूठन चाटते फिस्ते हू, वन्‍्दे क्या कहा 
जाय ? यो तो कुछ लालच हुए बिना वे एसा नदी करते फिर भी 
विचारणीय ठाो यह हैं कि बद लालच ओर लालच से प्रेरित 
होकर किये जाने वाले काय त्यागने लायक है या ग्रहण करने 
लायक दे ) कोई भी सत्पुरुष दुष्फर्मभो का समथन नहीं 
कर सकता । 

अखपधारों में छुपा था कि एऋऊ देवी भक्त ने एक कड़की का 
मिर काट डाला । आख़िर उसे फंसी हुई । यद्द लव भ्रम का ही 
साहात्य दे। आप लोगों में ता ऐसे भ्रम का लेश भी नहीं 
होना चाहिये। कदाचित्‌ इन बातों के ट्यागने से, सस्क्रार के 
कारण पदले पंदल कुछ कष्ट भी मालूम दो तो उस भी सुख का 
कारण समझ कर सह्ष ग्रद्ृण करो । तपस्या करने पर भूख 
का दुःख तो द्वता ६, लेकिन उस दुःक्ष वो सुख का ही कारण 
समभा जाता हू। ऐसा सममफर ही उपवास किया जाता है | 

भ्रम के अनेक रूप द्वोति हं। अन्यतीथिको को यह भूम 
है कि दो परमाणु आपस में नहीं मिल सक्‍ते। तीन परमाणा 


ध्रापस में मित्न तो जाते हैं, मगर अलग होन के समय डढ़ हद 
भी हा सकते दे । यह उनका भमपूण कथन है । 


अगर दोई व्याफ्ति विपरित प्ररपणा करता दे तो इससे 
झनियों की वया द्वानिद ? किर थी बह कइहूणा से ग्ररित हा 


भीभगवती सूघ्र [२०७० ] 


। 
करके ही विपरीत प्ररूपणा का विरोध करते हैं ओर, बस्तुतत्त्व 
का यर्थाथ प्ररूपण करते हैँ । बह जगतू की थुराई मिटाने , का, 
प्रयत्न निरन्तर करते द्वी रहते हैं, चाददे उनके प्रयत्न से कोई सुधरे 
या न सुधरे । अलबत्ता, उनके प्रत्नय से बहुत लोग बिगड़ने से 
बच जाते है। इसीलिए गौतम खासी ने अन्य तीर्थिकों की 
प्रसुपणा का प्रश्न उठाया है। आज चाद्दे कोई ऐसी अरूपणा न 
करता द्वो, फिर भी भगवान्‌ के समय'में ऐसी प्रसपणा की जाती 
थी । इसी कारण गौतम स्वासी' ने प्रश्न किया हं और भगवान 
से समाधान करवाया € । 

गौतम स्वामी भगवान्‌ से कद्दते हैं-अन्यतीर्थिको का कथन 
यह हैं कि दो परमार आपस में नहीं।|मिल सकते । दो परमाणुओं 
में स्‍्नेहकाय नहीं द्वाता । अतएवं उनका एक दूसरें के साथ 
जुड़ना संभव नहीं दे । तीन या अधिक परमार जुड़कर स्कंध 
बन जांते हैं । जुड़े हुए तीन परमाणु जब अल्य हेति हैं--विभे- 
दक शक्ति उन्हें जब अलग करती हैं, तव उन जुड़े हुए वीन 
परमाणुओं के दो या तीन भाग द्वोते दे । दो माग दोतो डेढ़-डेढ़ 
परमाणु अलग द्वोजाते द और तीन माग द्वीता एक-एक परमाणु 
अलग-अलग हो जाता हूँ । 

गौतम स्वामी के कधन पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया अन्य- 
तीविंक यह मिय्या कहते है। एक तरफ थे ऐसा कहते हैं “ओर दूसरी 
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तरफ दूसरी बात कहते हैं । वे अपनी कही हुई वात भी नहीं 
समझ सर्कते | इसका कारण मोद है । जैसे सदिरापान से मत- 
बाला पुरुष अपनी बात फो मी नहीं समक्त पाता, उसी प्रकार 
मिथ्यात्व के नशे के कारण अन्यतीर्थिकी को अपनी ही बात का 
ध्यान नहीं हैं | मिथ्यात्वी को विभेग शान हो जाने पर भी उसमें 
मतपालापन रहता ही दे । 

भगवान्‌ कहते हुँ-दे गोतम ! प्रत्येक परमाशा में स्नेहकाय 
है। तीन परमाओं का जुड़ना ओर बिखरना तो. वे लाग भी 
मानते हैं। अगर परमाणाओं में स्नेइकाय (चिकनापन) न दोता 
ते बे जुढ़ते कैसे १ अगर जुड़ते हैं तो उनमें स्नेदकाय मानना 
ही द्ोगा । दो परमाण पुदगल्त में स्नेहकाय -नहीं है तो तीसरे मे 
कष्टां से 'आ ज्ञाता है? इसके सिधाय उन्होंने तीन परमार 
पुदुगली के दो विभाग, ढ़ेढ़-ठेढ़ परमाणुओं के साने हैं, सो परमागा 


आधा फैसे हो सकता दै ? प्रस्माण तो वही पुदगल कहलाता, 
जिसका भाग न हो सकता दो । ४ 


परमाणु छोटा द्वोता है, फिर भी उसमें जुड़ने को शक्षिद्दे । 
अगर परमाणु आपस में जुड़ न सकते दो दोस्थूल पुद्गल दिख- 
लाए नहीं पड सकता । सुद्तम होने के कारण हमे परमाशणा नहीं 
दियाई देता, लेफिन परमाणुओं के कार्य-स्थृल् पदाथे को देखफ्र 
इस परमाणु का अनुमान कर सफते दे, क्योंकि दम ज्ो स्थूल 
पद्मथ घट आदि देखते ८ वह परमाण॒ुओं वा ही पिंड है । 


गा 


श्रीभमगवतता सूत्र (२०७९ ] 
, कोई लोग केवछ चैतन्य ही चेतन्‍्व मानते #ै और कोई 
फेबल जड़ ही जड़ पदार्थ मानते हे । लेकिन जैन सिद्धान्त जड़ 
और चेतन दोनों का ही अस्तित्व स्वीकार करता ड़ | यहाँ केबछ 
जड़ की ही बात चलन रही है. इसीलिए भगवान्‌ ने कहा द्ै कि 
दो परमाणु भी परस्पर में जुड्ते ६ | दो परमाणुओं के न जुड़ने 
की बात समिथ्या है । कप कप 2 
अब गौतम स्वामी, कहते हैं>भगवेंन्‌ ! अनंतीर्थी एरू बात 
ओऔर कद्दते हैं। उनका कथन यहद्द दे हे जैसे तीन परंमाणा जुदते 
हैं, बेसे ही पॉच परमाणु जुड़ कर जीव के दुःख रूप में परिशत 
हो जाते हैं। पॉच परमाणु आपस में जुड़कर कमे के स्कंध धन जाते 
है। लेकिन किसी के बनाने से वे नहीं बनते, खमभावे से शी 
वह स्कंध बन जाते ई वह पॉच परमाणु मिलकर दुःख रूप में 
उतपन्न हो जाते हैं और फिर च्युत भी हो जाते हैं। गेतम स्वामी 
कहते द-भगवन ! उनका यह कथन सत्य है ? 


भगवान्‌ उत्तर देते हं-यह कथन मिथ्या है। दुःख रूप 
परिणत हाने वाले अनन्त प्रदेशी स्कध है । इसके सिघाय दुख 
स्पमाव से ही द्वोता है, यह कथन भी मिथ्या हैं। दु.ख डतन्न 
फरने से द्वोता हैं, बिना उत्पन्न किये नहीं होता । 

कई लोग कद्दा करते इ-दोनद्वार को कौन टाल सकता ६ ? 
भावी को मिटाने में कीन समर्थ है ? यह नियतियादी गोशालक 
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का मत हैं । पक प्रकार से जैन सिद्धान्त अपने स्याद्वाद मत के 
अनुसार इस वात का एकास्ततः निषेध नहीं करता, लेकिन बह 
एकान्त नियतिवाद ( द्वोनद्वार के सिद्धान्त ) को भी स्वीकार नहीं 
फरता । जैन सिद्धान्व अपनी तेजस्वी भाषा से कद्दता है---अगर 
भवित्य्यता दी सब छछ है तो तुम क्‍या निरे मिशझ् के पुतले 
हो ? तम्दारे मुँद् पर मक्खी बैठी हों तो उसे उड़ाने के लिए 
दाध छिलाते ही या नहीं ) क्‍या यद्दी सोच कर रद्द जाते हो कि 
भवितव्य द्वोगा तो आप ही उड़ जायगी | हाथ द्विला 'कंर सक्खी 
उड़ा दी ओर इस प्रहार भवितृव्य की मिंटा दिया तो उद्योग 
को मानने से क्या दे है ? उद्योगवाद स्वीछार करने से आर्लस्य 
नहीं रहता और देनिहार के भरोसे बैठे रहने से जीवन आल- 
स्पम्य हो जाता हैं । ऐसी अवस्था में ' ब्रवित॒व्य के भरोसे ही न 
बठकर उद्योग को भी स्वीकार फर लेने में छाम के सित्राय ह।नि 
फक्याद्द 


जो फाम जिस सीसा तक्ष दी सकता है, उसका उसी 
सीमा तक होना सवितव्य का अथे है । यह ठीक है कि प्रत्येक 
कार्य प्रपनी' श्वीमा तक ही- होता दे । लैसे-लेर भर आटे की 
रोटियाँ एक निककत तोल की ही दो सकती हैँ । यह-भादी है । 
मगर रोटी तो उद्याग से ही चनती दे। उद्योग के बिना कमी किसी 
ने आकाश से रोटी टपकती देखी या सुनी दो तो बाद अलग 


श्रीभगवती सूच [२१०७४ | 


है | अतएव अपना कत्तेव्य पालन करने के लिए उद्योग करने की 
अवश्यकता है। उद्योग से द्वी काये सिद्ध हो सकता हैं । कहा 
भी हैं-- * ह 

उ्योगेन हि पिदष्यन्ति कार्याणे न मनोस्पैः । 

न हि सुप्रत्य छिंहस्य प्रविशान्त मुखे मृगाः || 


अथोत्‌ू-सभी काये उद्योग करने से ही सिद्ध दवोते है । 
मंसूचा करने से सिद्धि-लाभ नहीं होता । सोये हुए सिंद्द के मुंख्ष 
में मृग आकर प्रवेश नहीं करते । वरन सिंद्र को ह्वी पराक्रम करना 
पहता है । हि 

भावी और इद्योग के विषय में उपासकदशासूत्र में भी 
वर्णन आया है | सकडालपुत्र कुंमार गोशालक का अनुयायी था। 
मोशालक का सिद्धान्त था कि जो कुछ होता है, भवितव्यता से 
ही द्वोताहै, उद्योग से नहीं होता । उद्योग, वल, वीय, पुरुषकार- 
पराक्रम फे किये कुछ भी नहीं होता । - ज 

सकरढ्ालपुत्र कुंमार तीन करोड़ सोनिया ( स््रण-मोहरों ) का 
स्वामी था । उसने एक करोड़ सोनिया भूएमि में थाड़ रक्खे थे, 
एक करोड़ सेनिया का घर आदि सब फेलाव था और एक करोड़ 
से व्यापार करता था । उसके पांच सी ठुकानें थीं ओर तीस 
हजार गाये थीं पशु थे। बद इतना घी था ओऔर* धर्मक्रिया 
करता हुआ पोलासपुर से रहता: था । के अं 


[२०७५ ] पौद्गलिक-चच्तो 


सकहालपुत्र कुंमार मिट्टी के वत्तनों की पांच सी दुकानें 
चलाता था। आप एक भी दुकान नहीं चलाते । ऐसी दशा में 
आपकी दृष्टि में बह मद्वारंसी ठद्ृरा | लेकिन पांच सो दुकाने 
चलाने पर भी वद्द उत्कृष्ट दस आवक में मिना गया है । आप 
स्ये जो काम नहीं करते, उसकी टीका करने लगते ई, लेकिन 
ऐसा करने वाले ने घम को नहीं जाना है। एक आदमी आग-पानी 
आदि का आरंभ नहीं करता मगर दिन में दुसन्‍्चीस बार भूठ 
बोलफर अपनी आजीविका के योग्य उपाजेन कर लेवा है । दूसरा 
आदमी पांच सौ मिट्टी के बत्तेनों की दुकानें चलाता है और 
इसी दिसाव से अग्नि, पानी आदि का आरंभ भी झरूरताई। 
लेकिन इसके साथ वह जरा भी भ्ूठ नहीं वोलता । आपरी नजर 


में इन दोनों में ज्यादा पापी कौन है ) अगर आप झूठ बोलने का 
पाप जरा-सा सममंते हूँ तो आपने लेन धमे को समझा ही नहीं । 


शास्त्र कह्ददा हे कि ग्रृहस्थ श्रावक आरंभ से नहीं बच 
सफता, लेकिन धष्ट बड़ा पाप नहीं करता है। वह घह्दी हिंसा, 
बहा भृठ, घद्टी चोरी आदि फा पाप कद्रापि नहीं करेगा जो 
लोग ऐसा पांप फरते दे, उनझी अपेक्षा आवक अल्पारंसी है । 
अगर याहर के दी आरंभ को देखते हो तो एक तो यह कुमार है 
जो देसा जारंभ करता है और दूसस कोई ऐसा है जो छुछ मी 
फाम नहीं करता, घर पर बैठा रहता है, मगर मिथ्यात्वी हैं। अब 
इन दोनों में ग्रे मह्दा-आरंभी किसको के ? बाय आरंभ करने 


स्रीसगचती सूत्र (२०७६ ] 


वाला ही आरंभी है, ऐसा सानने वाढा मिथ्यांत्वी को महा- 
आरंभी केसे कद् सकता हैं ? ऐसा मानते हुए भी अगर मिथ्यात्वी 


को महा-आरंभी कद्ा जाये तो मिथ्यात्वी के प्रति द्वेष ही 
सममभाना चाहिए । 
चार आंदमी मोटर में वैठकर ज्ञा रहे थे। उनसे से एक% 


वेश्या के पास जा रद्दा था । दूसरा शिकार खेलने, जा रद्दा था । 
तीसरा शराब पीने जा रद्या था ओर चौथा साधु के, दशन करने 
जा रद्द था | पानी खूब बरसता जाता था और मोटर से भी 
जीव हिंसा हो रह थी। चलते-चलंते टुर्घटना होने से मोदर ' 
द्ूट गई और उसमे बैठे हुए चारों आदसी मर गये। अब इन 
भरे हुए चारों आदमेयों में से आप किसे महा-आरंभी और. 
किसे अल्पारंभी कहेंगे ? चारो में से कोन धमोत्मा था, और कीन 
पापी था ? बाहरी आरंभ ते चारों का बंरावर ही हैं। अंगर 
आप साधु के द्र्थन करने के छिएं जाने बाल को धंमोत्मा कहें तो 
यह ककों ? अप आपको यही उत्तर देना पड़ेगो कि उसके परि- 
शाम अच्छे थे। तय दस कंह सकते हैं कि पक्र जेगह् परिणार्त 
देखकर पाप-पुए्य का निर॑य करना और दूसरी जगद बाहरी किया 


देख कर पाष-पुण्य का मिणेय करना यह कहाँ का न्याय हैं ? 
सकढालपुत्र के बिपय में आप बाधरी आरंम मत देखों, 


ऋसके भी परिणामे देखो | अगर उसका वाद्य आरंम दी देखता 
झेता तो उसकी गणना उत्कृष्ट दंस आवकों मेन डी जाती *' 


जे 


[ २०७७ ] पोद्गलिक-चर्चा 


सकहालुपुत्र के पाम एक दिन देव ने आकर कहा-कल यहीं 
महामाहन , मदगोपाल ओर मंहासाथंवाद् पथधोरेंगे। तू उन्हें 
बन्दन-नमस्कार * करना । उन्हें पाट आदि ठेला और उनसे 
धर्मोपदेश सुनकर घारण फरना। देवने भगवान्‌ मद्दाबीर को लक्ष्य 
करके यह सब फट्ठा था, मगर सकडालपुत्र, गोशालक का भक्त 
होने के कारण गोशालक के विषय में दी यद् सव समझ बैठा । 
दूसरे दिल पोलासपुर में भगवान्‌ सद्दावीर पधारे। सक- 
डालपुत्र उन्हें बन्दन करने गया । भगवान्‌ ने उससे देव बाली 
कल की घटना कद् सुनाई ओर पूछा क्‍या यह सपद हैं ? सकडाल 
मे भगवान्‌ के कथन की सत्यता अद्जीकार की | तव भगवान ने 
कष्टा-सकहालपुत्र ! देव ने मुझे! लक्ष्य करके तुम्दं कट्दा था, 
गेशालंक को लद्द॑य करझे नहीं । 
सकहालपुत्र ने भगवान्‌ का उपदेश सुना, मगर उस पर 
उसे भद्धा नहीं हुई । उपदेश सुन कर वह चला गयी, लेकिन 
ज्ञति समय यह प्रार्थना कर गया किनप्रभो ! आप मरे यहा 
पधारें । भगवान्‌ ने उसकी प्रार्थना खीकार की । वे उसके यहां 
पधारे 
सकदालपेन्न न अपनी दुच्यान में चने हुए मिट्टी ऊे बर्तन 
धूप में सूखने फे लिए बाहर रकक्‍खे थे। सकडालपुत्र बनेनों फी 
दक्षेख कर रहा था। उसे समय भगवान ने समद्यलयुत्र स 
पूछ्ठा-यद्द बर्तन किस प्रकार चने है ? 


भीाभगवंती सूत्र [२०७८ ]) 

सकडालपुत्र बोला--भगवन्‌ ! पहल मिट्टी लाई गई । 
डसमें राख, लीद आदि मिलाई और मिट्टी खूब एक रस की 
गई | इस प्रकार मिट्टी तयार की गई । फिर चाक पर चढ़ाकर 
डप्तसे बत्तन बनाये । 

भगवान--यह वचन उत्थान, बल, वीय, पुरुषकार आर 
पराक्रम से बने ह या इनके बिना द्वी बन गये है ? 

सकडालपुत्र अपनी श्रद्धा का पका था। उसकी श्रद्धा 
गोशालक के भवितव्यवाद ( नियतिवाद ) पर थी । इसलिए 
उसने उत्तर दिया--भगव्नन , भवितव्य ऐसा ही था, इसी कारण 
यह बत्तेन बन गये। इनके बनाने में उत्थान, बल, वीये, 
पुरुषकार, पराक्रम की आवश्यकता नहीं | 

भगवान--अगर कोई युवक द्वाथ में लाठी लेकर तुम्दारे 
यह बत्तेन फोड़ डाले तो तुम उसे कुछ कह्दोंगे ? 

सकहालपुत्र-ऐसा करने पर में उसके कान, नाक आदि अन्भ 
काट डारूँगा, अगर मेरा वश चलेगा तो इसे मार भी डारलूपा । 
भमगवान--ऐसा क्यों करोगे ? यद्द बत्तेन तुम्हारे बनाये 
हीं, भवितव्य से बने है ओर भवितव्य से ही फृटेगे। - 
इन्हें कोई फोड़ भी नहीं सकता । फिर तुम उस पुरुष को क्यों 
दण्ड दोने ? इसी प्रकार भगवान्‌ ने उसकी सायो के संबंध * 
प्रश्न किया | 


ह 


( २०७६ ] पोद्गालिक-चर्चा 


भगवान की बात सुन कर सकडाहलपुत्र को बोध हुआ | 
उसने भगवान्‌ के समीप ध्त श्रद्धा प्रदण शी । 

भगवान्‌ ह पधार जाने पर गोशालक्र आया । उसने सक- 
टढालपुत्र को समझाने का अयत्त भी किया, लल्केन लकटठापुत्र पर 
कुछ भी असर नहीं हुआ । 

शाल्षकार ने यड कथा लिखकर आपस गंभीर सूचना दीह। 
आप मी महावीर के शिष्य 6 और जो महावीर का शिष्य होगा 
बह उद्योग के महत्व का कदापि अस्वीकार न करेंगा। भवितव्य 
को ही मानना मोशालक का मत है । उद्योग से सब कुछ होता 
है, यह यात इतनी स्पष्ट है कि इस पर अधिक) विवेचना की 
आवश्यकता नहीं है । 

भवित्प्य के भरोसे निठल्ले बठे रहना अच्छा नहीं । उधम 
फरते-करते मृत्यु आ जाय वो .भी चिन्ता नहीं। जेसे मुनि दर्शन 
के लिए जाता हुआ व्यक्ति मार्ग में मर गया तो भी यही फट्ा 
ज्ञायगा कि बद धमात्मा था। 'अतफब शुभ काये में उद्योगश्तील 
रहो । इसी में कल्याण है । 

तातपये यद्द है कि पाच परमार पुदुगठ मिलन पर उनका 
जो दुःखरूप परिणमन होता द, वह स्रभाव से ही ऐता-डे 
और किसी के करने से नी होता, ऐसा अन्यतीयिशें का मद 
प्तद्य नहीं है । कोई भी दु.प्र दिना डिये उतन्न नहीं हो सही । 


रा 


भामगवती सजञ् [३०५० ) 


आंख में यह नहीं कट्दा है कि यह मान्यता किसकी दै फि 
दो परमारु आपर्स में नहीं जुड़ते, और तीन परमारु जुड़ते ६ 


तथा द्ूटले पर डेढ़-डेढ़ दो जाते हैं । एक और दो परमाणुओं 
का भी संयोग न सानना ओर, दूसरी_ तरफ छेढ़ू परमाण का 
संयोग मान लेना, यदं परस्पर घिरोधी मान्यता है। ज्ञान पड़ता 
है, जिसने देसी प्ररूपणा की हे, उसका स्वतंत्र मत/या सम्प्रदाय 
नहीं द्वागा | जो भी कुछ दो, शात्र मे “उसका नाम नहीं दिया 


है अतएव यद्द नहीं कह्दा जा सकता कि यद मत अमक का था । 
कट्टाचितू कोई यह कद्दे कि किसी के न मानने पर भी ऐसा 


लिख दिया द्वो तो ? उसे समझना चाहिए कि वीवराग-प्ररूपित 
शास्रों में एसी वात नहीं दो सकती । जो यांत कोई मानता दी 
नहीं, उसका उल्लेख फरके फिर खंडन करने की आवश्यकता 
दी नहीं । ओर जब किसी मत का नाम ही नहीं दिया है तो 
किसी को .घदनाम करने की सीयत- से' ऐसा किया. गया 'है, यह 
आाक्षेप तो हो ही फैस सकता है ? बल्कि जिस बात का यहों 
कडन किया गया है, उस मानने वाले का नामोज्लेक न करेने मे 
वीतरागता का ही आभास मिलता है ।'कंद्याजा, सकता है कि 
शाबकार को सिर्फ सिद्धान्त वतलाना था, किसी की निन्‍्दा नहीं 
करनी यी। अतरय; सिद्धान्त बता दिया और उसझी त्रटि भी 
बत्झा दी | कोइ माने या न माने, उसकी इच्छा, लेकिन मावान्‌ 
ने शीबरमिभाव से जो कुछ कह्दा है, उससे शक को स्थान नहीं है। 


औममसवती सत्र १२३०५० ) 


शांख्न में यदं नहीं कद्दा है कि यद्द मान्यता किसकी है कि 
दो परमाणु आपस में नहीं जुड़ते, और तीन परमारु जुड़ते 6 
तथा टूटने पर डेढ़-्डेढ़ दो जाते दें । एक ओर दो परमाणुओआ 
का भी संयोग न- सानसा ओर, दूसरी तरफ छेढ़ परमाणु का 
संयोग मान लेना, यद्द परस्पर बिरोधी मान्यता हैं। ज्ञान पड़ता 
है, जिसने ऐसी प्ररूपणा की हैं, उसका स्वतंत्र मतया सम्प्रदाय 
नहीं दागा । जो भी कुछ हो, शासत्र मे “उसका नाम नहीं दिया 


है अतएव यह नहीं कद्दा जा सकता कि यह मत अम॒क का था । 
कह्टाचित्‌ कोई यह कहें कि किसी के न मानने पर भी ऐसा 


लिख दिया हो तो ? उसे समझना चाहिए कि वीवराग-प्ररूपित 
शाम्ना में एसी बात नहीं दो सकती | जो वात कोई मानता दी 
नहीं, उसका उल्लेख करके फिर खंडन करने की आवश्यकता 
दी नहीं । और जंब क्रिसी मत को नाम ही नहीं दिया है तो 
किसी को बदनाम करने की सीयत- से ऐसा किग्रा गया है, यद 
माक्षेप तो द्वो दी केस सकता है ? बल्कि ज़िंस बांत का यहाँ 
आऋहन किया गया दे, उसे ' सानने पाले का नामोलेल न करेने मे 
चीतरागता का ही आभास मिलता है. । 'फट्दा जा. सकता है कि 
शाकझार की सिफ सिद्धान्त बतलाना थां, किसी की निनन्‍दा नदी 
करनी थी ।अतरय, सिद्धान्त बता दिया और; उसकी तुटि भी | 
बत्छा दी। फोई माने या न माने, उसकी इच्छा, लेकिन भगवान 
जे शीदराममात से जो कुद कद्दा है, उससे शंका को स्थान नहीं है । 


(२९६१ |! पौदूग॒लिक-चर्चा 
४ भिस्मतीर्थी छोगों की दूसरी मार्न्यता यह है. कि पाँच पर- 
. ” मोँणु मित्न कर जीब के दुःख रूप में उत्पन्न दो जाते हैँ । बह: दुः 
“जीव का किया हुआ नहीं द्वाता, किन्तु जीव के किग्ने ग्रिचा ही 
उत्रन्न हो जाता है कमे के वद पुद्गल इकट्ठे भी दोते हैं और अलग 
भी द्वे जाते हैं । ऐसा निरंतर द्वोता ही रहता दै। जो काम से 
निस्‍तर द्वेता रहता हे, उसे करने की आवश्यकता नहीं द्वोती | 


जैसे पाती स्वयं ही घरसता है, किसी के बरसाने से नहीं 
वरसता और घरस कर आप ही बन्द दो जाता है, किसी फे घंद्र 
करने से यंद नहीं देता, संभवत' इसी प्रकार उनका कथन है 
कि दु:ख के पुदगल भी आप ही जुढ़ते है और आप ही विद्षर 
भी जाते है। थे क़िती के हक से नहीं जुड़ते ओर,विक्षेरने से 
नहीं पिक्वरत । इसी प्रकार दुःक्ष आपदी उत्पन्न द्वा जाता हैं 
ओर आप दही मिट भी जाता ईै। वह भी क्रिसी का किया हुआ 
नहीं द्वोता । 


पानी दो त्तरद से बरसता है एक तो प्राकृतिक रीति से 

दूसरे कृत्रिम रीति से । श्राजकल क्रत्रिम रीति से भी पानी बर- 

- साथा जाता है। कृत्रिम रीति से पात्ती बरसाने के लिए हवा का 

, / मिश्रण करना पता है। सुना है-अमेरिका में चार ठिम्यों में 
; “हुवा भर देंते है । उनमें से एक हिव्ये की दमा छोड़ने पर बह 
+ “हा हो रहती है, जेकिन दूसरे हिज्ये की धया -छोड़ने,पर दोनो 


है 


'औमसमवती सजञ [३०६० ) 
: आंख में यदद नहीं कट्दा है कि यद्द मान्यता किसकी दै कि 
दो परमाणु आपस में नहीं जुड़ते, और तीन परमार जुड़ते ६ 


-तथ्ना द्ूठने पर डेढ़-डेढ़ दो जाते दे । एक और दो परमाणुआ 
का भी संयोग_न मानना ओर, दूसरी तरफ छेद परमाणु का 


संयोग मान लेना, यद्द परस्पर विरोधी मान्यता है। जान पड़ता 
है, जिसने एसी प्ररूपणा की हैं, उसका स्वतंत्र मत या सम्प्रदाय 
नहीं दोगा । जो भी कुछ दो, शासत्र में “उसका नाम नहीं दिया 


६ अतपव यह नहीं कद्दा जा सकता कि यद मत अमक का था । 
कट्दाचित्‌ कोई यद्द कद कि किसी के न मानने पर भी ऐसा , 


लिख दिया हो तो ? उसे समझना चाहिए कि बीदराग-प्ररुपित 
शास्त्रों में एसी बात नहीं दो सकती | जो यात कोई मानता ही 
नहीं, उसका उल्लेख करके फिर खंडन करने की आवश्यकता 
दी नहीं । ओर जब किसी मत को नाम ही नहीं दिया है तो 
किसी को बदनोम करने छी सीयत» में ऐेंसा किया गया है, यह 
आधक्षेप तो हो दी कैस सकता है ? बल्कि जिस बांत का यहाँ 
खडने किया गया है, उस ' मानने वाले का नामोलले कल न करने में 
वीतरागता का द्वी आभास मिलता ह । कंद्ा जा. सकेंता' हे कि 
शाक्षकार को सिफ सिद्धान्त वतलाना था, किसी की निन्‍्दा नहीं 
करनी थी | अतरय; सिद्धान्त 'बवा दिया और ,उसकी ब्रुटि,भी 
बतठ्झा दी । कोई माने या न माने, उसकी इच्छा, लेकित भगवान 
के शीबरागभात्र से जो कुछ कह्दा है, उसमे शंका को स्थान नहीं है। 


भ्ीमंगव्ती सूत्र [२०८२ | 


हवाई बादल बन जाती ह। तीसरी ६वा छोड़ने पर बादल गरजने 
लगते हैं और विजली चमकने लगती है । अन्त में चौथी हथा 
छोड़ने पर पानी बरसने लगता दै इस प्रकार की कृत्रिम वो कई 
कोस में की ज्ञा सकती दे। मगर ऐसा पानी बरसाने में खर्चे 
ज्यादा पढ़ता है । 

मठलब यह दे कि जैसे अअकात्रिम पानी स्थये ही वरसता 

ढ ट हि डे ५ 4 ८5. 

तथा खब्य ही घंद होता है, उसी तरह कर्म-पुदुगल भी खर्य ही 
उत्पन्न दोते हैं और नष्ट देते हैँ | इसझे लिए किसे कुछ भी करने 
की आवश्यकता नहीं है । - 

एक सय की अपेक्षा तो यह कथन ठोक हैं कि कर्म के 
पुदशल ही समय-समय पर वेधते हैँ लेकित इसके साथ यह जो 

7] ड्ि के के कप हे  च्य ढ 

कहा ज्ञाता ६ हि कस बिना ऊिये दी लगते ६, यह ठीक नहीं ४ । 
बिना किये कस लग द्वी नहीं सकते । 

अन्यतीर्धी यह भी कहते हैं कि भापा बोलने से पहले तो 
भाषा है, लेकिन बोढने के समय भाषः नहीं है ओर बोलने के 

दर हल. |. कक कप 5 

वाद फिर भाषा हैं | ऐसा मालने चाला की दलील यह दे कि 
अपने मत के भावों को व्यक्त करने के लिए मापा का प्रयाग 
जिया ज्ञाद्य ह । अर्थात्‌ मन के भावों ऊछो समकाना ही भाषा 
छा स्देश्य है । भाषा झ्िसी को लक्ष्य करके ही बोली ज्ञाती है। 
अतपुव बोलने से पहले मापा थी, बोलने के धाद आपा रही 


श्रीभगेंचती सत्र [ २०८४ ] 
है 


हैं क्योकि वह उस समय तक बोली नहीं गई ओर इस फोरण 
उसका अस्तित्व ही नहीं है ओर बोलने के पत्बात्‌ भी वह अभाषा 


है क्योक्रि बोलने के पश्चात'शब्द और अथे का वियोग दो जाता। 
अन्यतीर्थिक छोग, वत्तेमान काल में पूरे पद्‌ का प्रयोग 

न कर सकते के कारण भाषा को 'अभापा कहते है । इससे 
मिलता-जुलता स्याह्वाद-दरशेन में, सप्तमंगी में एक संग “अवक्तव्यः 
है। वस्तु के घम अनन्त ६ और ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे 
समस्त धर्मा का प्रतिपादन क्रिया जा सके । अतएंव पक साथ 
वस्तु के प्रतिपादन की अपेक्ता वस्तु अवक्तव्य स्वीकार की गई है। 
लेकिन अन्यतीर्थी शायद इसी एक भंग को पकड़ कर कहते है 
६४“ बोलने के समय अद्वार नष्ट द्वोते जाते ४, अतए्य बोलते 
२. आपषा, भाषा नहीं है। अतएब सप्तमगी के अवक्तज्य भग 
ओर इस मान्यता में काफी अन्तर पड़ जाता हैं। मगबान त 
इस मान्यता के विरुद्ध सिद्धान्त प्रकद किया हैं। उन्दन्‍ोंने फोया 
ह--भापण करने, घोलने केका रण द्वी भाषा, भापा कहलादी है । 
अगंर बोलते समय भी भाषा, भाषा नहीं हे तो त्रिछाल में भी वह 
सापा नहीं हो सकती | मले ही समय सूच्म है. और उस सूच्म 
समय में सारी वम्तु नहीं कईी जा सकती लेकिन भाषा तो बढ़ी 
हो सकती है, जो चोली जा रही हो । बोलने से पदले, जब भाषा 
का अस्तित्व ही नहीं, तथ उसे भाषा सानना और बोलने ऊे 
पञ्मात्‌ जब शब्द और थे अछग हो जाते हैं तथ भी उसे 


(२००५ ] पौद्वालिक-चर्चा 


भाषा कहना, मगर बोलते समय भाषा को भाषा ते कहता घड़े 
आश्रय की वात हैं | 

अन्यतीर्थी छोग भूतकालीन और भविष्यकालीम अर्थाव्‌ 
बोली हुई और आगे बोली जाने वाली भाषा को ही भाषा सानते 
६) रंसलिये चह यह भी कद्दते दें कि जो भाषण न कर रहा हों 
ऐसे पुरुष की भाषा ही भाषा हैं । वह वत्तेमान कालीन-बोली 
नात्ी हुई भाषा को भापा नहीं मानते, इसालिये उन्हें यहू भी 
मानना पढ़ता है कि बोलने वाले की सापा, भाषा नहीं है। मगर 
उलका यद्द कथन भी सिथ्या है। जो न बोलता द्वो, उसकी भाषा 
ही भाषा है, यद कथन स्ववचन बाधित हैं। अगर न मेललने वाले 
ही भाषा, भाषा है तो बद मुक्त जीची की तथा अचेतन पदार्थ 
की ठहरेगी, क्‍्योंझि वे कभी नदी बोलते । इसके अतिरिक्त असत्य 
भाषण करने वाला पाप का भागी नहीं ठद्रेगा क्योंकि जो असल 
बोल रद्दा है, वद्‌ उसझी सापा नहीं है, बंद ते नहीं घोलने गले 
की है मतएव असत्य नहीं चोंलने वाले दी पाप के भागी देंगे । 
फिर तो गाली देने वाला निएपराध और गाली न देने बाला 
ही अपराधी ठदृरेगा । यह मान्यता इंतमी विधार द्वीन दे हि 
इस पर व्यधिक प्रकाश डालने की फोई आपश्यक्ता ही प्रदीद 
नहीं ही । 


भाषा सम्बन्धी ?श्त साल शझु शाशनिर भन्‍्यो फो छं।६8 
फर अपन प्स्यों में नहीं देगे जाते । लेडिल जनो में ही कद देश 


तर 
ह 


श्रीम गेषर्ती सूत्र [ २०८४ ) 
हा 


है क्योकि वह उस समय तक बोली नहीं गई और इस कारण 
चसऊा अस्तित्व ही नहीं है और बोलने के पत्चात मी वह अभाषा 
है क्योंकि बोलने के पश्चात'शब्द ओर अथे का वियोग दो ज्ञाता। 

अभ्यतीर्थिक लोग, वत्तेमान काल में पूरे पद का प्रग्गोग 
ले ऋर सकने के फारण भाषा को अभापा कहते है । इसमे 
मिल्ता-जुलता स्थाह्ाद-दशन में, सप्तमंगी में एक भंग 'अवक्कत्य! 
है | वस्तु के धर्म अनन्त हैं और ऐसा कोई श्द नहीं है जिससे 
समस्त धर्मी का प्रतिपादन किया जा सके । अतएवं घुक्र साथ 
घस्तु के प्रतिपादन की अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य स्वीकार की गई है । 
लेकित अन्यतीर्थी शायद इसी एक भंग की पकड़ कर कहते के 
कि बोलने के समय अक्षर नष्ट होवे जाते ४, अतर्व बोलते 
समय भाषा, भाषा नहीं ह। अतएय सप्तमंगी के अवफ़ब्य संग 
में और इस सान्यता से काफी अन्तर पढ़ जाता हैं। भंगवान ते 
इस मान्यता के विरुद्ध क्षिद्धान्त प्रकट किया हैं। उन्देंते फर्माया 
ह--भाषण करने, बोलने केकारण ही भाषा, मापा कहलाती हैं । 
अगर बोलते समय भी भाषा, भाषा नहीं है तो तिछल में भी वह 
भाषा नहीं हो सकती । मले ही समय सूद्म है और उस सूद्षम 
ससय में सारी बस्तु नहीं की जा सकती लेकिन भाषा तो बढ़ी 
हो सकती है, जो योली जा रही हो । बोलने से पहले, जब भाषा 
का अस्तित्व ही नहीं, तव उसे भाषा सानतां और योहते के 
पश्चात्‌ जप दाच्दर और अथ अलग हो जाते है तव मी उसे 
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भाषा कहना, सगर बोलते समय भाषा को भाषा न कहना बड़े 
आश्वय की बात हैं । 
अन्यतार्थी लोग भूतकालीन और भविष्यकालीन अर्थात्‌ 
भोली हुई और आपे बोली जाने बाली माषा को ही भाषा सानते 
हद, इसलिये वह यद्द भी कहते है कि जो भाषण न कर रहा हो 
ऐसे पुरुष की भाषा ही भाषा है । वह वत्तेमान कालीन-बोली 
जाबी हुई भाषा को भाषा नहीं मानते, इसलिये- उन्हें यह भी 
मानना पहुता है कि बोलने वाले की: भाषा, भाष। नहीं है। मगर 
उनका यह कथन भी सिथ्या हैं। जो न ब्रो्ञता हो, उसकी भाषा 
है भाषा है, यद कथन स्ववचन बाधित है । अगर न बेलने वाले 
ही भाषा, भाषा है तो बद मुक्त जीव की तथा अचेतन पदार्थों 
फी ठहरेगी, क्योंकि वे कभी नहीं बोलते । इसके अतिरिक्त अमत्य 
- भाषण करने बाला पाप का भागी नहीं ठदरेगा क््योकि जो 'असत्य 
वी रद्य है, बढ उस$ी भाषा नहीं है, बढ तो नहीं वोलने चाल 
क्री है अतएव असत्य नदी बोलते वाले दी पाप के भागी देगे । 
फिर तो गाली देने वाला निप्पराथ और गाली न देने बाला 
ही अपराधी ठद्देगा । यह मान्यता इतनी विचार दीन है कि 


इस पर अधिक प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत 
हर नहीं हती | 


भाषा सस्वस्थी प्रश्न आज छुछ दाशीनिद ग्रन्थों को, छोड़ 
रे ८ 36 देखे फ लेमि बे ३ के ् 
#र अजन अन्धों में नहीं देखे जाते । लेकिन लेनो में ही कुध ऐसे 


का 
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फेरके हो गये थे, जो मूल बच्तु को मानते हुए भी उसे दूसरा कू 
देते थे । जमालि का मत इसक्वा एक उदाहरण है। गौतम 
स्वामी ने यहां किसी मत-विशेष का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु 
केबल अन्यतीथी कद्दा है । इस प्रश्नार के फिरके सदा से हीने आये 
हैं। हम भमवान्‌ की कही हुई बातें पर विचार करना चादिए, 
ऊेकिन कोई वात कदाचित्‌ समझ में न आवे तो भी भगवाच्‌ की 
बात पर, यह्ट मान कर श्रद्धा करना चाहिए कि भगवान्‌ बीतराग 


9७८ श् हे 
आर सपन्च हूं उनका कथन अन्यथा नहीं हो सकता। कद्दा भी ६- 


बट का कक्ष 


सृक्ष्म॑ निनोदित तत्त्व॑ हेंतुमिनव इन्यते | 
आज्ञासिद्व तु तदग्राद्मं, नान्‍न्यथावादिनों निना: || 
भगवान्‌ का कहा हुआ तत्त्व सूद्म है। घह किसी भी 
एंतु से स्लडित नहीं दो सकता | अतएव वद्द उनकी श्राज्ञा से ही 
सिद्ध 6 । वद्द इसी कारण सत्य है कि सगवान्‌ ने उसका निरूपण 
क्रिया है । जिन अन्यथावादी नईीं देति । 
ऐसा न समझ कर जो लोग सूचम तत्त्व-विचार के अ्रवि- 
कारी न द्वोते हुए भी उसमें अपनी बुद्धि का ही प्रयोग,करना 
चाहते ईं, वे तत्त्य की गहराई तह नहीं पहुँच सकते। शाम्र हमार 
सामने है । इनसे खममने का प्रयज्ष करना हमारा काम है-। 
लेकिन बात सममने का प्रयन्न न करना और यह हट करना कि 
में जो कुछ कहता हूँ वद्दी सत्य है, यद ठीक नहीं । से प्रकाश 
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करता है, लेकिन शअधे को या तान-वूम फर आँख बंद छर लेने 
वाले की वह प्रकाश क्‍या लाभ पहुँचा सक्ृता हैं ? इसी प्रकार 
ध_मरे सामने शासखरुपी सूर्य का प्रकाश चमक रहा है परन्तु 
जान-बूक कर दी जो उसे ते साने तो फिर उसे कैसे समकाया 
ज्ञा सकता हैं ! भगवान ने दो स्पष्ट ही कह दिया हैं कि तू 
अपनी निष्वक्ष चुद्धि से जिसे ठोक और सत्य समझता ६, चढ़ 
घाद सत्य न हो तो भी तेरे लिए वद्द सल्य ही हैं | आचाराव 
सूत्र में फटा हः--- 
'समयेते मनमाणें स्म्रगा वा सप्तमया वा समया होंति ऊहया० ।' 

अगर तुमे सम्यक्तत्व है, वेरा दृदय सच्चा हे और सत्य 
समम कर ही क॒द्द रहा या सान रहा है, लेकिन पिशिष्ठ झाती 
की दृष्टि में पह सत्य नहीं ह तो भी घचह सथ ही है । उस असल 
फो मत्य सानने के कारण तेरा सम्यक्त्व नष्ट नहीं दोता । 

इस प्रफार भगषान से सप्र मांगे खुत्ते रक्‍्खे है, लकेन 
एुछ लोग अपनी ही यातें चने के लिए सगवान की इन बानों 
पे विघ्मृत फर रहें हे । वे ऊदते है झक्लि काय से पाप करने में 
आ्यादा पाप लगता है श्रीर सन से अनुमोदन करने में कम पार 
जगता है । इसहा समदन करने के लिए मे इत्तराष्यवनसूत्र का 
पढ़ प्रमाण उपस्थित अस्ते ६:-- | 


पक प हूं सदइतरा दुलड्ठा काएए फालणा। 
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ऐसा कहने बाले यह भूल जाते हैं कि भगवान ने यह स्ी 
गो कट्दा है कि-- 

पद्धा परमदुलडा | 

अधोत्‌--श्रद्धा अलन्त दुलभ है । | 

मगर जो भगवान्‌ के बचनो को भूल, रदे हैं, उन्हें क्या 
कटद्दा जाय ९ भगवान्‌ के बचने को भूल जाने वाले जो चाहें. 
कद सकते हैं | सगर बह भापा सत्य नहीं होगी । 

भाषा सम्प्न्वी प्रश्नोत्तर के पत्चात्‌ गौतम स्वामी कद्दते है 
हे भगवान्‌ ! अन्यदीर्थी एक बात ओर कहते हैं उनका कथन यह 
हैं कि जीव जब तक बाहर क्रिया नहीं करता किन्तु भीतर ही 
भीतर क्रिया करने का विचार करता है, तथ तक ही वद्द क्रिया 
दुःख देती है । अथोत्‌ क्रिया जब तक की नई जाती, तभी तक 
ठुःख्त देती है, काय से करने पर दुःज़ नहीं देती | साथ ही क्रिया 
करने वाद भी दुःख देंती दे, फेवल करते समय दु,ख नहीं देती । 

इस विपय में अन्यती्ियों से पु्ठा जाय कि क्रिया करंन 
से दःफ् छ्षिता दे या विना किये द्वी दु'ख होता है ? ता इसके 
उत्तर में बे यही कहते ६ के विना किये ही दुःख दोता है, फिय 
से दुःख नहीं दाता | भूवकाल में जीव को जो दुःख हुआ वह 
चिना किये ही हुआ । केसे स्थियिता ही आत्मा कर्म के साथ 
बंध जाता दे जीर बिना किये दुःख से द्वी प्राणी, भूत, जीव तथा 
सत्व दुःख मोगते इ । ह 
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इस ब्रियप की व्याख्या करने से पहले ग्रद बतला देना 
आवश्यक दे कि प्राणी, भूत आदि किसे कहते दें 8 टीकाकार 
ने इस संचंध में एक स्छोक उदबुत झिया है -- 

प्राणा हि. त्रि-चतु: प्रोक्ता:, भुतात्तु तर: स्पृता: | 

जीवा पश्चेन्द्रिया जया), शोपा पत्ना इतीरिताः ॥ 

अथीत-दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय बाले 
लीब प्राणी (प्राण ) ऊहलाते है, चनस्पतिकाय को भून ऊहते हैं, 
पंचन्द्रिय को जीव ऊद्ठते है और शेप चार स्थायरों को सत्य 
कहते हूँ । हे 

प्राणी, भूत, जीव और सत्य कझी यद व्याख्या भी छी 
जाती है और दूसरी व्याख्या यह भी की जाती है कि यूह चारों 
शब्द एक ह्दी अथ के याचक हें। अधांत्‌ प्राणी, भूत, जीय 
आर सत्य, एक दी ६ं। प्राण घारण करन बाला प्राणी कहलाना 
है। ये तो दस प्राण माने जाते है लेकिन सूलभन प्राण चार ही 
ई-इन्द्रियप्राण, बलप्राण, 'आधयुष्यप्राण कर श्व'सोन्द्बामप्राण, 
श्म्दी चार प्राणों फे दस भेद ही जात हैं | बड़ प्राण निसमें हों यड़ 
प्राणी कहलाता है। जिसझा नाश न कभी हुआ हो आर ने द्वागा 
पह भूत फदलाता दे। जो भूठमल में भी सीता यथा, बत्तेमानशार 
में भी जीता है ओर भपिष्यकान में भी जीता रहेगा पढ़ जी 
पइलात ई। जो तीनों कालों में चैतन्य शामि से यु बना रहना 


अभीमगवती खत (२०६० ] 


है, वह सत्व केदलाता है । प्राणी, खत आदि प्रत्येक का यह 

लक्षण प्रत्येक जीव में पाया जाता ६, अतपय्र प्राणी, भूत आदि 
कप च् 

अलग-अलग न द्वोकर एक ही द । 


चार 


प्राणी, भूत, जीव और सत्व, की यह दोनो व्याख्याएँ 
की जाती दे ओर दोनों में से किसी को भी असंगत नहीं कह 
सकते | अन्यतीर्थी कहत है--कई भी व्याख्या हों लेकिन यह 
सब प्राणी आदि बिना किये दुःख से ही बेदना भागने हैं, किये 
हुए दुःख से बेदना नहीं भोगते । 


जिनका नाम लेकर यहद्द प्रश्न किया गया है, वह अन्यती- 
४ ७ हक कक | है «०५ ब 
थिक्र तो भगवान्‌ के सामने थे नही, पूछने वाल गोतम स्वामी ह 
फपप # देने रे जि . 0 हर हि के 
ओर उत्तर देने बाले भगवान्‌ ऐसी दशा में अन्यर्तार्थी का उल्लेब 
करके प्रश्न क्यों किया गया ? गातम स्वामी ने अपनी तरफ से ही 
यह क्‍यों नहीं पूछ लिया कि-भशवन्‌ ! जीव अपने किये दुःख 
भोगते हैं मथवा बिना किये दुःख भोंगते है ? अन्यतीर्थी ऐसा 
करते ६, इस प्रकार कहने की क्या आवश्यकता थीं? किस 
प्रयोजन के लिय गौतम स्वामी ने ऐसा कहा है ९ 


गातम स्थार्भी के इस प्रतार कथन करने क्वा बासतविक 
कारण ज्र्या ह, यह निश्चित रुप से नहीं कहा जा समझता । 
लेकिन में अपनी बुद्धि से कुछ प्रकाश ढाठने का प्रयत्न करता हूँ! 


! 


[+०६१-] पौद्गालिक-चर्चा 

आगर गौतम स्वामी यह पूद्धते कि दुःख विना झिये दी 
होता दे या करने से दोता 2, तो यद्द प्रश्न गौतम स्वासी का 
निजी होता | मगवान , गोतम स्वामी के प्रश्न का भी उत्तर 
देते । फिर भी गौतस स्वामी ने अन्यतीर्थी का उल्लेख करके एश्त 
किया है । इसका कारण यह जान पहुता है कि उस समय के 
कुछ तत्त्वचिन्तकों के सामने जो प्रश्न उठा था भर उन्होंने 
अपनी समझ के अनुसार उसका जो समाधान किया था, गीवस 
स्वामी ने उसे भगवान्‌ के समष्त उपम्धित किया है । ऐसा ऊद्दले 
यालि लोग चाहे अन्यतीर्थी कहलाते हा, मगर हनी मद्दापुरुषा 
की दृष्टि में तो सभी जीव समान दिखाई देते द। उनकी दया 
प्राणीमात्र पर समान होंती हैं। जो दया करके सेसार के सथ 
जीवों को फल्याण के मार्ग पर 'प्रसर झरता है--सब जौंयो 
को कल्याण फा पथ प्रदर्शित ऋरता ४. यह माम-रूख्णालु ६ | 
अगर बह ऐसा सोचते कि ज़गत्‌ प्रिगहता है तो भिशदे ! इसमें 
मेरी क्‍या द्वानि है ? तो बह भाषान्‌ से ऐसा प्रश्न ने कश्त । 
मगर गौतम स्वामी ने उन विपथगार्मी ज्षीबी को भी अपने 
समान ही समझा, इसी कारण इनकी सान्यता के विषय में 
भगवान से प्रश्न किया । बालतद मे सम जीवों को भत्मनुस्य 
साले पिना पूर्ण सममाव मी नहों आदा । पृणे सममभाश हें, 
सेमार > सब जींधों फो जात्मतुल्य मानने पर ही आता ह | 


|| 
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आपके शरीर का एक अंग बिगेंइ जाय तो आप उसका इलाज 
कराते है. था नहीं ? उस अंग को आप अपना ही समझ; कर 
उसका इलाज करते द्वी है । इसी अकार जिन महापुरुषों ने सप 
जीबों को अपना आत्मा मान लिया हैं, वे अग्रेर क्रिसी जीव 
में कोई शो देखे तो उसकी उपेत्षा केसे कर सकते दे? ज्ञानी 
पुरुष तो उनके भाव-रोग को मिटाने का यत्न करेगे ही | फिर 
उसका रोग मिटता या न मिटता दूसरी बात है, लेकिन थे 
अपनी ओर से तो प्रयत्न करेंगे ही । वे उसकी उंपेक्ता करना 
उचित नहीं मानेंगे । 

रोगी अनेक है और उनके रोग भी बहुत कुछ अनेक प्रकार 
के दे ।-वैय्य एक.ही है । बह किस-किस की दवा करेगा ? अथीत्‌ 
उलेटे बिचार के छोग बहुत & और उनका बिचार फरने वाले 
एक हैं। ऐसी दशा में वह क्िसे-किसे समझा सकते हैं 0 इसका 
उत्तर यह है कि कोई सावेजनिक दवाखाना न तो सब को औपध 
पूर कर सकता है: ओर न सब लोग वहां से दवा द्वी छे जा 
सकते हैं | फिर भी उसे क्‍या सार्वजनिक दवाखाना नहीं कहते ? 
दवा सब हो पृर्त दो सके या न हो सके, स्व छोग दवा लें या 
न लें, लेकिन वह खुला सब के लिए इ । चाहे राजा हो, चाहे 
रंक हो, जो कोई वहां दवा लेने आता है, उसे बिना किसी भेद- 
भाव के दवा दी ज्ञाती दे ।इस कारण वह सावेजनिक दवाखाना 
कहलाता दे । इसी प्रकार भगवान्‌ मद्ावीर जगंदगुरु कईलते हैं, 
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क्योकि वह सब को समान भाव से उपदेश देते है । कोई उस 
उपदेश को अदण करे था न करे, यदद उनके भाग्य की वात है । 
उच्दोने जगदगुरु दनि के कारण सम्पूर्ण जगत्‌ को उपदेश दिया 
हैं अथवा यद्द कहिए कि सम्पूर्ण जगत्‌ को उपदेश देने के कारण 
बह जगदूगुरु कहलाते दें । उन्होंने समस्त जगत्‌ का द्वित सोचा 
६ । फिर जिनका सदूभाग्य होगा वह उससे लाभ उठाएगा और 
जिमस्त दुभोग्य होगा बह लाभ नहीं टठाएगा 

आप उन जगद गुरु के शिप्य है । अगर आपने सब जीवों 
के कल्याण का ध्यान नहीं रकखा तो फिर आप उससे चेले कैसे ? 
जञादू गुरु का सचा शिष्य जगत्‌-हित का ध्य न रफवेगा । 

अन्यतीर्थी कईत हं-दु.ख पिना ऊिये ही द्वोेति ६ । जब 
यद्द प्रश्न किया जाता है कि दुःछ बिना ऊसे कैसे होंत हे ? 
ने इसके उत्तर में घद फहते हं-दस यहन्छा तत्व मानते हूँ । 
इस यहरुछा तत्त्त के अमुसार निष्कारण ही सब कुछ होना 
झा हैं। क्या हो ओर कया न हो, पोई नियम नहीं है सा 
प्रछवार क्य, फेस, कहां, उच्चा हो, इस प्रकार का भी कोई नियम 
नहीं है । जब, जैसे, लहां जे कुछ ए। गया सा हो गया । यहीं 
अहन्छावाद का मिद्धांत है । ह 


श् 


तनियानिदाद और यश्च्छाबाद में अस्तर है | नियनिवाद के 
अनुसार प्रत्येक कार्य का एफ भविष्य निश्चित ६ जो हुछ सवि- 


श्रीमगव्ती खूघ , [२०६४ ] 


तब्य दे वही द्वोता है । लेकिन यहच्छावाद के अनुसार कोई 
नियतता नहीं है | श्रकस्मात्‌ जब, जो कुछ हो गया सो हों गया। 

बिक 5 (0 बे च्क्ड री किक 
डनके सत से सारा जगत अतर्कित है । इसमें किसी ते को स्थान 
नई है । न जाने कब कया हो जाता हैं ? सोचेत कुछ हैं, ध्वोता 
कुछ है। जगत्‌ से कई फ्रोई नियमितता नहीं है । 


रामचन्द्र के विषय में यह सोचा गया था कि, कल इन 
राज्य दिया जायगा, परन्तु दिया गया बनवास। इसी प्रकार 
सम्पूर्ण विश्व अतक्ये है | इसमें जो भी सुख-ढुःख द्वोता है, वह 
क्रिसी का किया हुआ नहीं होता, बरन्‌ आप दी आप हो जाता 
है। सुल-दुःश के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है| एक कौआ 
ताल बृत्त के सोचे गया । वद नहीं ज्ञानता था कि यहाँ जाने ले 
मेरा मरण द्वोगा | लेकिन पवन के कारण ताल का एफ फल हूट 
कर कौओआ के ऊपर ऐसा गिरा कि कौशा सरगया। ने कीआ ने 
ही सोचा था हि में वह्दीं झाफर मरूँगा और न फल ते ही सोचा 
था कि में कौए को मारूँगा । फिर भी यद्द अतर्किठ घटना हो ही 
गई । इस संसार में सबेन्न यददी होता है | शअतपय किसी प्रकार 
का अभिमान या किसी प्रकार की चिन्ता मत करोे। यर्च्छावादी 
: कहता है--- जगत अतर्कित है, फिर यह अभिमान क्‍यों करते हो 
कि मैं ऐसा करता हूँ ! और कुछ न द्वोने पर चिन्ता करने की भी 
क्‍या क्लावश्यकवा ६ ? यहच्छावतल की छत्र-द्वाया में जो 'आ 
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जाता है, बढ सब तरद में चिन्तामुक्त और अद्दकार से हवीन हो 
जाता है। हम सब प्रकार की चिन्दा से छुटने के लिये दी यह- 
उछाबाद का अमृत सब को पिलाते हैँ | इसलिए इमारे सिद्धान्त 
का आश्रय लो और यह अमृत पीकर निश्चित द्वोओ । 


यब्च्छावाद का भ्रम मिटाने के लिये भगवान्‌ ने यथा- 
सभव बंहुत कुछ कद्दा है । उस कथन को सममना शथवा ने 
समझना और सानना या न मानना अपनी-अपनी मर्जी की 
यात ६ । जगदुगुरु द्ोमे के कारण भगवान्‌ न जगत्‌ के विभिन्न 
भ्रम्ों के निबारण का पूरा प्रयत्न किया 8। उससे जा लाभ 
उठाएगा वह सुस्ची होगा! सार्वजनिक दवाखाना खुला (8। 
जिसरी इच्छा हो, दवा ले । किसी को मनाई नहीं है। किसी 
पर ज़यदस्ती भी नहीं हैं । जिसका शुभ होना है, दवा लेगा: । 
जिसके अशुभ कर्मो फ दय है, बढ दवा नहीं लेगा । 


यहच्छावादी जो सिद्धान्त प्रच्ट बरते $, क्‍या घद स्ूय 
उसका पालन कर सकते दे ? वे दूमेर को निश्चिन्त करना चाहत 
६ परन्तु खुद किस दर्जे तक अपने सिद्धान्त पर चलने है 7 
बने सिद्यान्त के अनुसार भुक्न-प्यास न लगाने स लगती ह 
में प्लिटाने से मिटती 6 । फिर उस मिटाने का उत्चाम झिसत छिए 
क्या जाता है ? क्या यरच्छामादी ऐसा प्रयन्न नहींसरत? 
हिसी की मोदरों ही ली घोर ले गया, । अब घोर हदता दै- 


प्रीसमगवती खत [२०५६६ | 
'न मेरे लाने से थैली आई है, न आपके रहने से रह सकती 
है ।? ऐसा कद्ने बांले चोर को यहच्छ्ांवोंदी क्या उत्तर देंगे ? 
कया वे चोर के ऐसा कह्दने से संतोष कर लेंगे ! यदि नहीं वो 
जब ऐसी छोटी-छोटी बातें में मी अपने 'सिंद्धान्त पर खिर नेहीं 
“रद्द सकते, तो ऐसा सिंद्वान्त बताकर लोगे। को गुमराह करने 
की क्या जरुरत हैं ? यद सिद्धान्त बनलाना लोगों को-पुरुषाधद्दीन 
ओर आलसी बनाना दे | यद्द मिथ्या सिद्धान्त-सुनकर लोग यही 
सोचेंगरे--उद्यम करने की आश्रश्यक्रता दी क्या-है ? जो-जब 
होगा सो होगा । अपने किये क्‍या द्वोता है ) इस श्रकार यह 
सिद्धान्त मानव समाज के लिए अद्वित ही मिद्ध द्वोता है । 
भगवान्‌ गौतस स्वामी से कहते हँ--६ गोतस ! पिना की हुई 
, क्रिया नहीं लगती । किया करने से ही लगती हैं । 
दो भाई दवा लेने के लिए दवाखाने गये | एक के पेट में 
दे था और दूसरे को खांसी थी। वैद्य ने दोनों को दवा लि'ब- 
कर पचो दे दिया ओर दवा लेने को कद दिया। थे दवा लेने 
“चले मगर भूल से पचो बदल गया । और इस करण दया भी 
बदल शई । पेट के द्दे वाले ने खांसी की दवा खाई और खांसी 
वाले ने पेट के दर्द की दवा कलाई । इससे उन्हें तकलीफ तो हुई 
मगर आराम नहीं दुआ । कालान्दर मे फिर चैद्य के पास गने 


बंध ने कद्दा मते दवा तो अंधंसीर दी थी। सगर' लाभ श्टयों 
न|हीं हुआ ? अन्त में उसने दोनों के पर्च देखे और पचों की 


(१५६३ ] पीदूषपाशिक-च्ची 


' भदलाबइढ़ी सम्क गया । इसने कंद्दा-पर्च बदल जाने के. कारण 
तुम्दें ज्ञाम्म नहीं हो सका।- 

इस प्रकार कीन्‍साधारण सूल, से भी जब लाम के 
बदले प्ानि दे|ति है, तब (करने से कुछ नहीं द्वोता” इस घोर 
विपग्रेस से भरी हुई भूल-से कितना अनथ नहीं हो 
सऊता ? अगर सब्र कुछ यरच्छा से ही होता है ते कौर मुख 
में ढालने का पुरुपार्थ” भी क्‍यों फ्िया ज्ञाता है ? मुख का कौर 
कान में क्‍या नहीं डाल लिया जाता ? कानों में ऊँगली ढाल कर क्‍यों 
नहीं सुना जाता ! इस प्रकार यहच्छाबाद का यद्द एकान्त उपद्ास 
का पात्र ही है और सनुष्यों को प्रमादी, पुरुषार्थ हीन एवं 
अकर्मण्य बनाने वाला है । 

कोई भी कार्य बातें फरने से नहीं, क्रिया करने से दी द्ोता 
है । विचार, उच्चार ओर आचार की त्रिपुटी मिलने पर ही कार्य 
की सिद्धि होती है । जिस ढाम को फ्रने का विचार ही न द्ोगा 
पद काम कैसे दो सकता हे ? विचार हुआ लेक्नि उसड़ी दृदता 
रूप मानसिक उच्चार भी न हुआ तो मी कार्य मिद्ध नहीं होगा । 
मानसिक दृटता भी हुई लेकिन किया न दीत्रो भी कारये होना 
असमप है ।.. 

' कल्पना कीलिए, किसी मद्दिला ने इृंद्ध रोगों को जिमाने 
पा विचार किया । विचार होने पर उसने निश्चय दिया आर 
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वह उन लोगों के पास गई । उन्हें न्‍्यौता दे आई | यह विचार 
भी हुआ और उच्चार भी हुआ । छोग जीमने आये मगर उस 
सदिला ने भोजन नहीं बनाया था । लोग पूछने लगे-जीमने के 
लिए क्‍या बना है ? तब वह कहने क्षणी-भाष लोगों को 


जिमाने का विचार आया और में आप को निर्मंत्रण दे आई । 
इस प्रकार विचार हों गया । और उद्यार भी दो गया । 
अब सिर्फ आचार रह गया । जब दो हो गये और एक 


रद गया तो क्या द्वानि हैं? अगर कोई बदन ऐसा करें तो 
आप उसे क्या कंदेग ? क्‍या दूसरी बार उसके निमेत्रण देने 
पर आप उसके घर भोजन करने जाएँगे ? कौन उसका 
विश्वास करेगा € अठएुव विचार, उच्चार और आचार-तीनो 


की आवश्यकता द। इनेके तीनों के दाने पर ही काये होता है। 


आप कह्ढेंगे, फिर हमें क्या करना चाहिए ९ इसका रुत्तर 
यह ह कि कार्य की कमी नहीं है । कमी काय करने वालों की 
है। काय तो आपके सामने ही पंढ़ा-है / लेकिन उसे आप ठुकरा 
५ गा कि न 
रदे ६ | पहला काम दे, सन, वचन और काय की शुद्धि करना । 
इसमें भी मन की शुद्धि स्वेप्थम कतव्य है ।ल्ोग कहते हं, 
मगवान्‌ शान्तिनाथ फा नाम जपने पर भी शान्ति नहीं होती । 
लेकिन वास्तविक शान्ति कब मिल सकती है, इस बात को उन्होने 


मुला दिया दे । अगर झाप यह मानते हैं कि मानसिक शुद्धि 
देन पर ही काय की सिद्धि दोठी है, तो पहले मन शुद्ध क्यों 


ज 


०४, 


नाचकीत+क अन्‍मओ> 
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नहीं करते ९ सन शुद्ध करफे सगवान्‌ शान्तिनाथ का नाम लो 
और फिर देव कि शान्ति मिलती है या नहीं ९? मतलब यह दे 
# सर्वेश्रथम मनःशाद्धे की आवश्यकता है । 


' मन और तन का घनिष्ट संदेध है। मन में चिन्ता होनि 
पर शरीर भी सूखता ज्ञाता है । जिसका मन बलवान है, उसका 
शरीर चादे फ्श ही कया न दो, यलवान्‌ ही है । मन बलवान 
होने पर शरीर में भी तेज रहता है। अतर्व शरीर को शुद्ध रखने 
के लिए भी मन फो बलवान बनाने की आवश्यकता: है। मन 
शुद्ध रखने से ही वह वलवान्‌ बनता है । इस लिए पद्ले मन 
को शुद्ध ननाओ । त्याग, वेराग्य, भक्ति, स्वाध्याय आदि का 


: साक्षात्‌ फल सनको शुद्ध रखना ही है। सतएव मानसिक शक्थि 


के छ्षिप्‌ प्रयह करो। 


भसगयान्‌ शान्तिनाथ के नाम का बहुत महत्य बताया गया 
है। मगर प्रश्न होता है कि भगवान्‌ शान्विनाथ का नाम लेने मे 
पेट का दुखना घेंद ऐो जायगा ? आग लगी हो और भगवान्‌ 
शान्तिनाथ झ्म नाम गोल दे तो कया आग घुक जायगी ? अगर 
नाम लेने पर थी पेट फा दुःख नहीं मिटा और आग नहीं घुमी 
वो भी क्या भगवान शान्तिनाथ के नाम में ऋरमाठ सानोगे ? 
गणसुकृपार मुनि ने पू्णे शान्ति के क्षिय छदकाय के क्ीदो हे 
साथ मित्रता जोड़ रर सब से क्रमायाचना फरके श्मशान में ज्ञा 


शीमंगंचती सूज [२१०० । 
कर ध्यान किया | फिर भी सोमल ने आकर उनके सिर पर 

आग रख दी | कया यह शान्ति हुई ? 
इस विषय में ज्ञोवी पुरुषों का कथन हैं कि ममकी उशतम 
भावना ही धम है। मनकी उंश्व श्रेंद्धों का फल ही धर्म है। वह 
श्रद्धा अतरंग में शान्ति भरे देती है तो बाहरी अशॉन्ति, अशान्ति 
ही नहीं रद्द जातीःओर ने वह मतुंप्य को अशान्ते बना सकती 
व ग्जेंसुकुंमार मुनि की सिर पर अंगार रण्क देने पर भी पूर्ण 
शान्तिप्राप्त हूंई । जलेते हुए श्रगार भी उनकी शान्ति मे विष्न 
उपस्थित करने में समथे न दो संके । उन्हें सिद्धि मिंली । उनकी 
श्रद्धा फलीमूर्त हुए । फिर थम से जाम हुंशना या नहीं ? लोग 
केवल विचार और उचूचार से ही कांये की सिद्धि चाहते हैं, 
आ्राचार नहीं करना चाहते । फिर भी कहते हें-भावान शान्ति 
नाथ के नाम का जब करते पर भी शान्ति नहीं हुईं। अतफब 
आचार करो | घर्म छृद़ता और घेये का दे। धर्म में कितना पैय 
अर कितनी हृढ़ता दे, इस वात की परीक्षा सप्य पर ही द्वोती 

हैं। कद्दा भी दै-- 
घोरम धर्म मित्र अरु नारी | 


बे 


आपाति काऊ परखिये जारी ॥ 
* दो तो सब अपने आप को धीर और धम्मौत्मा कहते है, 
छतनि-पीने के समय बहुत-से मित्र भन, जाते है और सम्पत्ति, ' 
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के समय ख्री भी बहुत प्रेम करती है, लेकिन इन चारों की परित्ता 
आपात्ति के समय छोती है । आपत्ति के समय में भी घ्मे पर 
विश्वास रखने वाला धमोत्मा हैं । जो आपत्ति .काल में वैये 
रक्षता है वही धीर हैं। इसी प्रकार विपत्ति में सद्ायता पहुँचाने 
वाला सच्चा मित्र और विपत्ति के समय में भी निम्कपद प्रेम 
करन धालों सेगी पत्नी है । जो सम्पीत के समय प्राणनाथ आदि 
सुद्दर संम्बोधन करती है लेकिन विपत्ति आने पर पति की सरि- 
तंग कर देती हैं, बंद भी कया सी है ! सीता चाहती तो राम के 
बैन-पमने के समय घहुते से अपराध निकाल सकती थी भर 
सार्थ न जाने के लिए अनेक यदानें चना सझती थी, लेकिन 
इसने देसा किया होठों तो अपने धर्म का पालने नहीं कर सकती 
थी। धम दी उलच कोटि की भाषना से ही हो सेफता है । बास्तेव 
में केसैन्यपांठेन फे समय घंगे की औट लेका कायरता दिखलाना 
अनुचित है। यह धर्म नही, धर्म का दुमंपयोग है। कत्तेठ्य रालन 
काने मे फदाचित कोई सेकट अआता हो तो भी उससे भय से 
विचलिपत ने होकर कसेब्यपालन बरना चाडिए-। घटी मे जिस 
समय घायी दी ज्ञाय उसी समय यह चल 'पार चारी देसा बडे 
झते दी रूक ज्ञाय तो यह घड़ी खोटी सम शानी हट प्सा 
#दार सामाधिंक में मैठने पर सममाव रफ्छा मगर दुच्यन पर 
झाते के समय सी का गह। फाटने से शोशेच न छिपा को यप 
अपर हुआ या कमे हुओ ६ झर्रेसा पाम्‌ वरत, हुए भी अपने हा 
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परमात्मा का सेघक समझे और यद्द माने कि में जो करता हूँ 
परमात्मा की साक्षी से करता हूँ, पेसा समझ कर धम को सदैव 
याद रकख्ते । तभी समझना चाहिए कि मेने धम को पहचाना ई। 
ऐसा फरने वाला ही सच्ची धरे क्रिया फरता है ओर दसी को 
घ्मक्रिया के फत्त री प्राप्ति हुई हे । 

अन्यतीर्थी कईते ईं--क्रिया, करने ज्रे पइछे दुःख देती 
है, करने बाद मी किया दुःख देती ई लेकिन करते समय 
दुःख नहीं देती उदाहरणाये--फोई पुरुष बंबई जाने का विचार 
करता है । बह ऐसा विचार फरके मंबइ चला । चकतने में तो 
दुःख होता दी है, लेकिन उन लोगों का कट्टना यद्द दे कि बंबई 
जाने की क्रिया पहले तो दुःख देती है, मगर चलते समय दुःशष 
नई देती, षां चर चुड़ने के बाद फिर दुःख देती हे । पेसा 
उनका फधत है, शिसकी उन्मत्त प्रताप कहकर डपेका की थाई 
है। लेकिन किसी की सेद्धान्तिक धात की एकदम उपेश्ञा कर 
देना ठीक नहीं दे, यद विचार कर उनकी बात पर कुछ बरिचार 
भी किया दे । टीकाकार कइते है कियद यात ह तो उपेक्षा के योग्य 
ही, मगर भिज्ञकुलष उपेक्षा के ग्रोग्य ही द्वोती तो गोतम खामी ने 
प्रश्न के रूप में भगवान्‌ के सामने न रकख्री ट्वौती । जैसे किसी 
मद पिये हुए आदमी की बात पर राजा विचार नहीं करठा, इसी 
प्रकार इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं भी। 
खेकिप गोस्म रवामी ने ऐसी दी इपेज्ा की देती ठो ने भववान्‌ 
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कक सामने प्रश्न रूप में न रखते | अतरब इस पर विचार करते 
के लिए वे पहले पूरवेपद्ध उपस्थित करते हैं। 


.' किसी भी क्रिया को करने से पहले उसरूा विचार करना 
पढ़ता है । उस विचार के कारण सानसिकू ताव होता दै-यद 
विचार भाता है कि इसे करे या ने करें। इस कारण क्रिया, 
करन से पहले दुःलरुप दोती है । फिर क्रिया की जाती ६ जब 
बह की ज्ञाती है, उस समय दुःज़ नहीं रदता। और क्रिया 
- करने के पप्मात्‌ फिर दुःछ् होता दै। अर्थात्‌ किया झरने के 
बाद एक प्रकार की थदावर द्वोती दे अ्रौर उससे दु.छ देता दे । 


अनन्‍्यतीथियों के इस पच्च को उदाहरण से समाकेए 
जापको विश्वास है दि अमुक जगद जाते से हमें हजार रूपये 
बा छाम्र होगा। लाम के छोम से भाप जाते दे और जाते समय 
भाषकी थकावट, भूछ, प्यास आदि का विचार नहीं दोता। 
शेकिन बह जाने पर यातों काम मिगद जाता है या भर कोई 
गडबढ़ी पैदा हो ज्ञाती है, तो कैसी थक्वावट आदि झा दु:वब होता 
६! किसी के प्र विधाद या अन्य कोई समारोह होता है हो 
जब तह बढ इसमें व्यप रहता है, तर तर उप यरावड हीं 
माचूम होती । लेकिन समारोद्त सम्पक्ठ हो जांन पर बद्ध थरू- 
बट प्रतीत होने लगती है । इसी झारण अन्यतीर्धों कतई कि 
के समय किया दुःख नहीं देशे दिसतु ऋरने से दइखे-यः 
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करने के बाद दु:ख देती है । उपर से विचार करने पर यद्द बात 
शायद ठीक मालूम होती है ओर इससे .दुत्तिया भ्रम में पड़ 
सकती है; इसी कारण गौतम स्वाप्ती ने भगवान्‌ से इसका निर्णय 
करा लिया है । वास्तव में फिसी अश में यह बाद ठाक भी ह, 
मगर दूसेर अशओो छोड़ देने से इस अंश में भी घोटाला हो जात 
है । इसलिए भगवान्‌ ने गतिम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में फहा[--- 
अन्यवीर्थियों फा यह कथन मिथ्या है । दुःख क्रिया करने से 
पहले नहीं होता, न बाद मे द्वी द्वाता है, किन्तु क्रिया करने के 
समय होता हैं । 


अन्यवीर्थियों के मतालुसार जो दुःख रिया करने से 
पढ़ेड़े हुआ है उस दु'ख का फारण क्या है ? क्रिया करते समग्र 
होने वाला दुःख दी तो उस दुःक्ष का कारण हो सकताह | 
अगर क्रिया करते समय का दुःक्क न माना-जाय तो करने से 
पहले के दुःख का कारण क्या दे? बेवई जाते समय अगर 
दुःक्ष न माना जाय तो घेवई जाने के बिचार में ही दुःफ़-कर्दा 
से आएगा ? जिस कार्य को करने में ही दुःख नहीं दे, इसशे 
करने के विचार में दु-स्त कैसे हो सकता है ? मूल ही. नहीं वो 
शास्तरा कहाँ से आएगी ? इसी अकार जिस कार्य में दुःख नही दे, 
उस कार्य के विचार में भी दुःख नहीं दो सकता । अतप्व भूद 
अभिष्य फाक्नीन फ्रिया को दुःक डेतु मानना और .वत्तेमान 
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फालीन क्रिया को दुःग्व का हेतु न मानना उन्मत्तप्रल्ापन्सा है। 
जब कार्य करने के विचार से ही दु'ख द्वोता है तो काये करते में 
दुःख क्यों नहीं दंगा ? और जब क्रिया करते समय दुःख नहीं 
६ तो उसके निमित्त से भूत या भविष्य में दु ख क्यों होगा ? 


यद एक सर्वेसम्मन सा सिद्धान्त हैं कि कारण से कार्य 
पी उत्पत्ति देती दे और कारण के भाव में कार्य की उतलत्ति 
नहीं ह। सकती । कोई भी काये बिना कारण के उलन्न दोता 
दुआ कहीं हृष्टिगोचर नहीं होता । जब, जद्दों तो काये होता है, 
फारण से दी उत्पन्न होता है। यहों क्रिया कारण है मर ठससे 
होने बाला दुःख काये है । झत्र इस बात का विचार करना 
बाहिए कि क्रिया करने से पढने क्रिया विद्यमान नहीं थी । एसी 
दालत में यह दुःय को केसे उत्न्न ऋर सस्‍ती हैं ? जा कारण 
स्पय ही अब तह उत्पन्न नहीं हुआ, बह अपन हाये को #ऋस 
इ्पन्न कर ठेंगा ९ क्रिया झथ तक नथन्न नहीं हुई इ>अशे 
तत्न्न दान बाकी 8, मगर बद अपना को्े-टुःख पहल ही 
इसने कर देती ६ यह तो एसी ही बात हुई कि घालऊ जन्मन 
में पहले ही अपनी सन्‍्नान इतनन्न कर देता है ! 


दुसी प्रहार फ्रिया जब मी जा चुद, शव पढे जिचिसान 
नहीं रही । अर जब पद विद्यमान ही नहीं है तो दु,य शा डिस 


फज 
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नहीं हो सकती और न भविष्य कालीन द्वी । बत्तेसान काल ही 
किया ही दःगख् का कारण होती है । | 


पत्तेमान से काये का जो प्रारंभ हुआ है वहीं दुःख है । 
अवर वत्तेमान में दु ख न द्वो तो भूत-भविष्यक्राल में दुख दी 
हो नहीं सकता | जेस-विवाद् से पदले विवाह के सम्बन्ध के 
विचार से दुःख होता 8 और विवाह दे जाने के बाद थकावट 
से दुशश् दाता है, यह ठीक है, लेकिन जब विवाह्-कार्य में ही 
दुःख न दोगा तों उससे पहले या उसके बाद दुःल केसे हो 
सकता ई ? 

आचारांगसूत्र में कद्ठा दे कि प्थ्वीकाय का आरम्भ आठ 
कमे की गांठ दे । प्रश्न दोता है कि यह आरमस्म गांठ है या उस 
में छाने वाले कर्प गांठ है ? संगर वहों आरमस्म को दी गांठ 
कहा हैं और थई भी कहा है कि यही नारकी है, क्‍योंकि फारण 
हैति ही फाये का सद्भाव माना जाता है। इसलिये भगवान्‌ कट्टते 
हेँ--को लोग भूत और भविष्य में दुःस्त मानकऋर पत्तेमान में 
दशक नहीं मानते, वे असावधानी में रहते हैं। अतएब वास्तविक 
दुःझ तो वत्तेमान में दी दे । अगर बत्तेमान में दुःख न हों तो 
भूत-मविध्य में भी डुग्स्थ नहीं हो सकता। 


यह घाव अनुमत्र से मी जानी जा सकती है| जब कोई 
कुपध्य खाठा है तो यद्दी ऋह्ा जाता ई कि- कृपथ्य मत शखाभो, 
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भगवान्‌ के दस कथन का अभिप्राय क्‍या दै ? अभिप्राय 
यही है कि हम भलीभोति समझ ले कि जो दुःख है| रद्दा द, वढ़ 
ध्मारा किया हुआ ही है । मान लीजिए, क्रिसी को घोर कष्ट 
, ईआ | ठस्त समय बंद कष्ट सकता इ-मैने कर्मा कुपध्य नहीं 
साया, कभी प्राणातिपात आदि पाप नहीं किया; फिर मुझे यद 
कष्ट क्यो दो रद्दा है ? इसी लिए भगवान्‌ ने कहा है कि बिना 
किये दुःख नहीं द्वोता । तूने अभी नहीं किया £ ते क्‍या दुआ ? 
पद किया है । इसी काश्ण यह कष्ट पा रहा दे। जो भी कष्ट 
हवा है, बढ़ तेरा ही किया दुआ दे । 


भगवान्‌ सहादीर स्वामी को साढ़े बार खय तरू तप ऋरना 

पड़ा । कष्ट भेताना पड़ा ९ सच्द्ेस इस जीवल में पाप नहीं ऊिया 
था, फिर भी कष्ट क्या भोगना पढ़ा ? सगर भगवान्‌ कहते थ्रे- 

मुझे जो कष्ट द्वारहा है, बढ़ मरा ही दिया हुआ है | मने अभी 

नहीं किया ते क्या हुआ | पहले किया है देसी कारगय कष्ट शा 

रहा हैं। इस प्रकार भगवान जेसे लाकात्तर महापुरुष ने भी 

दुःख का अपना क्या हुआ माना ठा ह_म लोग किस गिनती में 

६) इ्रम कष्ट टी, इसे अपना किया ही क्ये नहीं मानना चाहिए? 


प्लियों को भी सप्ररता भादिए # से, मीठा झा भी 
फल % लाने के कारण वन खाना पढ़ा अपने आा इष्ट दो तो कया 
नई नना है ? छोटा दासा कर सरठी थी हि हुझ सनपास देन 


ञ हे 


भोसगवती सूत्र ( २६०५ ) 
यह रोग है ।? किन्तु कुपथ्य वास्तवमें राग नहीं है, मगर रोग का 
कारण दे । और रोग का कारण होने से ढसे भी रोग कद्दते है । 
इसी प्रकार पत्तेमान को ही दु.ख समभना चाहिये वत्तेमान मे 


की जाने वाली क्रिया ही दुःख का मूल्ठ है । वत्तेमान का दुःश्न 


गया कि फिर भूत और भविष्य में दुःख नहीं है। 


अ्न्यतीर्थिकों का यह भी कहना है कि जो बेदना द्वोती है 
वह बिना की हुई द्ोती है | इस विपय से भगवान्‌ कहते ह--में 
निश्चय ही कहता हूँ, कि कर्म करने से ही द्वोति है, बिना किये 
कसे नहीं द्वेति । अगर कमे बिना किये ही लगने लो तो फिर 
जगत्‌ की व्यवस्था द्वी नहीं रद सकती। ऐसी हालत में कम करने 
पाले और न करने वाले में कोई अन्तर नहीं रदेगा । अथवा कर्म, 
करने वाले को न छग कर नहीं करने वाले को लग जाएँगे और 
कर्म करने वाले दुःख से बचे रहेंगे, न करने वाले कर्मजन्य दुःख 
भेगिंगे। राजा चोरी न करने वाले को दंढ दें ओर चोरी करने 
चाले को दंढ न दे ते व्यवस्था फैसे रहेगी ? अतएब यद्वी मानना 
उचित है कि कम करने से ही द्वेति हैं, विना फिये नहीं होते। 
अतपव जे। फमे किया है, वही बँधता दे । बिना किया फर्म नहीं 
प्रंघता । हाँ, यद्द ठीक हैं कि अभी जो कम बेंधे हैं, बढ मभ्रिष्य 
में दुःख देंगे, लेकिन भविष्य में जो दुःख द्वोगा पद कृत कर्मजन्य 


दी होगा । 


! 
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का क्या कारण है ? मेने कौन-सा अपराध किया है ? लेकिन 
इसने यह दावा नहीं किया और यही सोचा कि यह दुःश्त्ष मेरा 
दी क्रिया हुआ है जब उस सत्ती ने भी ऐसा माना ठो तुम ऐसा 
क्यो नहीं मान सकतीं ? तुम्दे भी यही विचार करना चाहिए । 
दुःख आ पड़ने पर यह सोचने से कि मैंने दु.ख नहीं 
किया था, फिर भी मुमे दुःख भोगना पढ़ रहा है, आत्तेध्यान 
होगा । इसके विपरीत यह सोचने से कि यद्द दुख मेरा ही किया 
हुआ है, धरष्यान होगा । 'आत्तेध्यान ओर धर्मध्यान में फया 
अन्तर है, यह बात आप जानते ही ६। अतएव संदेष इस बात 
के स्परण रखिए-- 
खय छत कम यदात्मना पुरा, 
फल तदीये छमने शुभाशुभगव ॥ 
श्र्थातू-इस आत्मा ने पदले शुभ या श्रशुभ जैसे करी 
दिये हूं, उन्हीं का शुमाशुभ फल भोगता है। 
ऐसा सममसे कर 'अपने सम्यफ्त्प-रक्ष को हद सरों और 
भातपा फो सब समय निश्वल रफ्जो । अन्यतीर्थी लोग कद्दत हैं 
कि बिना किये फर्म लगते हूं, परन्तु यह सिद्धान्त झपना नहीं है । 
अपना सिद्धान्त तो यह है कि पिना किये कम नहीं लगते । चाट 
मार संसार पापी द्ो,जाय, लेकिन य॑दि तू पापी नहीं ६ तो सेसार 
सा पाप सुझे स्पशे सी नहीं छर सझता | इस लिए जब सुझ्त- 


पा 


भीभगवती सूत्र (२१७० | 


दुःझ्ष हो तो समझना चाहिए कि यद् मेरा दी किया हुआ है। जब 
सुख हो तो अभिमान न करना ओर द छ-में दीन न दोना बीर 
पुरुषो का छक्तण दे । यह विवेकशील पुरुषों की पहचान है । 
यह मत समझो कि सुम्दे कोई दूसरा दुःछछ या सुक्ष दे रहा दे । 


* एके सेठ का लद़का था । उसके मॉ-बाप भर गये । 


उसकी दुकान का काम मुनीम चलाता था । मुनीम लड़के को 
खत दिया करता था। इससे लड़का खुश द्ोता भर मुनीमजी 
का आभार मानता था । उसे यह नहीं मालूम था कि मुनीमजी 
देते है, मगर देते हैं किसकी तिजोरी में से ? उसे यह तो सम- 
मना द्वी चाहिए था कि यद सब भेरा द्वी है भौर मेरी द्वी तिजोरी 


ई 


से सिल रहा हैं । | 


इसी प्रकार, दे मज्य जीव, ! तुमे जो सुक्ष मिल रहा ई 
यद्द तेरा दी किया हुआ हैं । उस सुल्न को पाकर अभिसान क्‍यों 
करवा दे ? सारा सुछ तेरी द्वी तिजोरी का हई । इसी प्रकार 
दुःक भी तेरी ही तिजोरी छा है। सु ब-दुः छ में ऐसा आन रफ्कओ 
प्रशानी मत बना । 

मुसलमानों मे मौत दोने पर वे रात नहीं £ ओर दिन्डुभो 
में रान का रिवाज दे । अगर किसी को रोना नहीं 'भाता तो 
भी उसे रोने का दोंग ऋरना पड़ता है । मे रे सांसारिक अवम्धा के 
मामाजी जब मर गये ये, तब में बच्चा द्वी था  और-वहीं रदता 
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था। जय भरे तब तो मुझे सचमुच रोना आया, मगर जब कभी 
मेहमान आएँ तभी रोना कैंसे आ सकता था फिर भी बनावटी 
उ-ऊ करता द्वी पड़ता था। इस प्रकार चहुत-से लोगों को रोना 
नहीं आता, तव भी रोने का बहाना करना पड़ता दे | शस्लियों का 
रोना तो घूँघट में दी नि जञादा है। थे सचमुच राती दे था 
नहीं, इस घात का पता ूँघट में कैसे लग सकता है| मतरूद 
यह है कि रोने की प्रथा के कारण जबरस्ती रोना पढ़ता है। सगर 
केबल प्रथा पालन के लिये रोना.,तो रोने की हंसी उड़ाना हैं । 
इस प्रथा के फारण अनेक कठिनाइयों होती:हैं। क्रिसी स्त्री के 
सामने परोसी हुई थाली आई कि इतने कोई श्री मातमपुसी के 


लिप आ जाती है । तो परेसी धाली को पक किनारे रखकर पहले 
गेना पढ़ता दैँ। अगर फ्लोई दूसरा फाम उसी समय करना 


हैता है तो वद भी शरेते-रोतदे ही करना पड़ता हैं। धर्य 
बेंधान फे लिए आई हुई सख्तरियों भी एसी-ऐसी बातें करती 
हें $ि रोना न आता हो तो आ जाय । इस प्रफार अनेक खियो 
दुःछ की पोटली फेक जाती हैं । ऐसे! कईन याली सी तो भाग्य 
से ही मिलेगी कि> अपतरू पति ही सेपा को । अब पति नहीं 
६ के परमेश्वर फो और बसे की सेपा झे । घर्मष्यान फरने से 
ई। बऋण्याण शेगा | इस आच्ेष्यान से लाभ कुछ हा नहीं सझता 
नि हो दे ही।' इस प्रकार ६६ कर पम्माने के मईले ज्यादा 
रूलाने पाले मए-माते से कहे जाएँ या शरु सममें लाए १ झाप 


भीभगवती सूत्र (२११३ ) 


एक दूसरे के प्रेमी के वेष में दुश्मस कबतक बने रहोगे | कमर से 
कम इतना निश्चय तो कर द्वी लो कि को$ रोता न होगा तो उसे 
अपनी थातें में रूलाएँगे नहीं। साथ ही, न रोने वाले की अधवा 
कम रोने वाले की निन्‍्दा नहीं करेंगे । 


सतलब यद्द है कि सुश्ध का अवसर द्वो या दुःख का, 
दोनों को दी अपने बोये हुए बीजों का द्वी अंकुर सममक कर प्रहण 
करे | निमश्वय जानो कि सुख-दुःख किये बिना नहीं होता। जो 
कर्म किया जाता है, उसका परिणाम उसी समय नहीं होता, लेकिन 
असल में दुःख-रूप ते वह कमे द्वी है । इस प्रकार भविष्य की बात 
को उत्तेमान में ही समझ लेना। ऐसा करने से सावधानी रहती है। 
जैसे भंग पीते ही नशा नहीं होता किन्तु कुछ देर वाद द्वोता 
हैं, फिर भी भंग पीते समय द्वी यह समझ लेना चाहिए कि 
में नशा फर रहा हूँ । ऐसा सममने से नशे से अथोत्‌ भंग पीने 
से बचे का अवकाश रहेगा। इसी प्रकार मविष्य के डुःख् फो 
बच्तेमान में ही समझ कर यद्ू जान लेना चाहिये कि इस क्रिया 
से दु.छ द्वागा | यानी में यह दु'ख ही कर रहा हूँ । ऐसा सम- 
भने से दुःख से बचाव द्वोगा | इसी लिए मगवान्‌ ने कद्टा है- 
डुःघ् अपना किया द्वोता है, बिना क्रिया नहीं । 


जो छोग सुख-दु.छ फो फर्मेजन्य नहीं मानेत या कमे वी 
सत्ता ही स्वीकर नहीं फरते, उनके लिये एक गाया घनाई गई 
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£ | अगर इस एक ही गाथा का किसी योंगीश्वर ने विचार किया 
है तो इसे कुछ अंपूर्व ही विचार उत्पन्न होगा । बद गाया इस 
प्रकार हैः हि 
ने। तलसाहणायंं, फर्केबिप्तेप्तों न सो विणा हेड । 
फज्नत्तणुओं गोयम | घडोन्च, देऊयसे क्म्म ॥ 


इस सारे प्रकरण का संक्षेप म॒ आशय यह है कि समान 
साधन वाले पुरुषों को फल में जो विशेषता होती है, वह निष्कारण 
' नहीं है; क्योंकि बह विशेषता काये है । जो कार्य होता 8, बह 
विना फारण तदीं हो सकता, जैसे घट । घट झाये है ढो इसके 
लिप मिट्ठी, चाक आददि.कारणों की आवश्यक्षदा होती दे | बह 
फारणों फे मिना उत्पन्न स्दी दोता। इसी प्रकार समान साधन 
पाले पुरुषों को भी फल में जो विशेपत्ा देखी जादी है, उसका 
भी फोई न फोई कारण झपश्य द्ोना चाहिए। जिस फारण से 
पत्ष-आत्ति सें विशेषता होती ६, वद्दी कारण कम कहलाता है । 
इस अनुमान-प्रमाण से कमे की सिद्धि होती है । 

मान स्तीजिए, दो किसानों ने फत्ती फी। दोनों के पास 
छत, बैठ, हल, गीज आदि साधन सम्रान ६ ओर दोनों ने 
परिश्रम भी फिया हे । फिर भी एछ ढकिसान के खेत में ख्वृद 
घान्य हुआ और दूसरे के खेद में कम हुआ ॥ इस प्रकार फल 
में विशेषता हुई । 


धीभगवती घृत्र [२११४ ] 


दो आदमी समान पूंजी लगाकर समानरूप से व्यापार 
ऊरते हैं । फिर भी एक को नफ़ा और दूसरे को सुकसान होता 
है । जिन स्लियों का एक द्वी साथ में विवाह हुआ है, उनमें से 
एक संवानवती द्वोती है और दूसरी विधवा हो जाती हैं । एक 
की स्री मर जावी है और दूसरे की स्त्री से घर बस जाता है । 
हस प्रकार फा अन्तर प्रायः सर्वत्र देखा जाता ६ । अब प्रश्न यह 
है कि साधन समान होने पर भी यदद अन्तर क्येंडुआ १ फछ 
में यह विशेषता क्रिस कारण से आई ? तुल्य झखाघन होने पर 
भी जो विशेषता आई है, वद्द निप्कारण नदी है । उसका कोई 
न कोई कारण अवश्य होना चादिए। फल की विशेषता' कार्य 
है और जगव्‌ में जितने भी घट आदि काये देखे जाते हैं, उन 
सब का कारण अवश्य होता है । इस अटल नियम के अनुसार 
इस विशेषता का जो कारण दै, उसे घादे फोई कुछ भी नाम दे, 
दम उसे कम कह्देत हैं । कर्म से ही यह फल सम्बन्धी विचित्रवा 
उत्पन्न दाती दे । जे 

हनी पुरुष वितंढावाद से दूर रहते ६, परन्तु जो बात 
सत् द्वीती दे वह ऋढ देते हैं । डा 


“५3: 


ऐयापाथेकी एवं साम्परायिकी 
न्‍ आर 
क्रिया 
मूलपाठ-- 
प्रश्न--अन्नउलियाएं भेते | एवं आइ- 
क्सेति, जाव- एवं खल एगेजीवे एगेणं सम- 
एएं दो किरियाओ पकरें ति । तंजहा-इरि- 
यावहियं च, संपराहयं च ! ज॑ समये झरया- 
वहिझं पकरेइ त॑ समय संपराइओ पकरेड; जे 
समय संपराइआ पकरेइ ते समये इरियावाईयं 
पकरेड । हरियावहिआए पकरणयाए संपराइश्रे 
पकरेइ, संपराइआए पकरणुआए इरियावहिय 
पएकरेइ । एवं खलु एगेजीवे एगेएं समएरण दो 
किरियाओ पकरेति । तंजहा-इरियावहियं च, 
संपराइओं व ।! से कह एस मंते ! एवं ? 


श्राभगवती सत्र (5११६ | 


च्त्ड 


उत्तर-गोयमा ! ज॑ ण॑ ते अन्नउत्यिया 
एवं आइक्संति, त॑ चेव जाव-जे ते एवं आहिंसु 
मिच्छा ते एवं अहिंसु । अहं पुण गोयमा ! एवं 
आइक्खामि-एवं खलु एगे जीवे एगसमए एक 
किरिय॑ पकरेह्ट । परउत्यियवत्तत्व॑ ऐेय 
ससमयवत्तव्वयाए णेयव्व॑ । जाव-इरियावहिश्र, 
संपराइओं वा ।  आ 
संस्कृत-छायार- 

प्रशन--अन्यय[ाविका मंगवन्‌ ! एवमाख्यान्ति, यात्रतू-'एंवं खल 
एको जौद एकेन छमयेन हे क्रिये प्रकरोति | तयथा-एीएपिकी च, 
उाम्पतायिज्ञी च | य समय एयांप थैर्की पकरोति, ते छंमर्य साम्युरापिर्की 
प्रकरोति | थे समर्य साम्परायिकी प्रकरोतिं ते समय ऐयपियिवी! 
प्रकोति | एयीपयितया: प्रकरण तया सोम्परापिकी प्रकंरोंति, सेम्पि- 
सधकग प्रवारण तथा ऐपोपथिन्नी प्रकरोति | एवं सेल 7'को जीत: 


एक्लेन समपेन है किये प्रकरोते। दमवा-ऐयपियिकी च, साम्पापिर्की 
च |! ततु कपमेतदू भगयन्‌ ! ख़यू ? 


[१११७] एेयांपाथेकी पे साम्परायेकी फ्िया 


उतर-गीतम ! यत्‌ ते पअन्यतीर्षिका एवमास्यान्ति, तंदेव 
यावत्‌-पें ते एचमाहु:, मिप्या ते एयमाहु: | अह्ं पुनः गैतम ! 
एक्षात्यामि, एवं खलु एका जीव; एक समय एका क्रियां प्रकरोति | 
परतीर्थिक वक्तन्ये नेतव्यम्‌, सवध्तमय वम्रतन्य तया नेतव्यघू , यावतर 
ऐयपयिकी, साम्परायिकी वा | 
शब्दाथ-- 
_. मेश्न--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार करते हैं, 
यावत्‌-एक जीव॑ एक समय में दो क्रियाएँ करता है । बंद 
से ग्रकार-ऐयापथिकी ओर साम्परायिकों | जिस संमय 
( श्रीव ) ऐयापथिकी क्रिया करता दें; उस समय साम्परा- 
यिक्ी क्रिया करता है। ओर जिस समय साम्परायिको 
किया करता हैं उस्त समय ऐयावाविफी क्रिया करता हूं । 
ऐयापथिकी क्रिया करने से साम्परायिकी क्रिया करता है 
आर सास्परायिकी फिया फरने से ऐयपथिकी क्रिया करता 
है। इसे प्रकार एक जीव, एंक समय में दो क्रियाएँ करता 
है।--एंक एयपथिकी और दसरी साम्परायिकी । हे 
भगवने | यह कया इसी प्रकार है? 
,.. उत्त्-शोतम ! जो वह पन्यतीधिक इस ग्रसेर ऋदे 
इ>पावत्‌ उन्होंने ऐसा जो फंड हैं सो मिथ्पा कहा ह। 


जप» रह न दपी शक मिलीयी 


श्रोमगयती सू धर हज [२११८ ] 


गौतम ! म इस प्रकार कहता हूँ कि एड जीव, एक समय 
में एक क्रिया करता है | यहाँ परवी्थिकों का दंथा स्तन 
सिद्धान्त का वक्तव्य कहना चाहिए । यावत्‌-ऐयपथिकी 
अथवा साम्परायिकी क्रिया ऋरता है । 
व्याख्यान... । 
गीतम स्वासी ने जो प्रश्न किया है, उसे सममने के लिए 
प्रश्न में आने वाले शब्दों के अथे से परिचित हो ज्ञाना आंव- 
श्यक है । शास््रकारी ने दो प्रकार की क्रिया धवाई ६--एक पेय 
पथिकी और दूसरी साम्परायिकी । गसनागसन को श्यों कईत हे 
और गमनागसन के मार्ग को इयीपथ कहते हेँ। गसन-आगमन 
के मांगे में धोने बाकी क्रिया ऐयापायिफी क्रिया कइ्लाती ६ । जो 
क्रिया फपाय से छगती दे ओर जिसमें कपाय कारण है पह्द साम्प- 
| रायिड्डी क्रिया कहलाती है। पेयीपथिकी क्रिया कपाय के क्षीण 
होने पर या उपशाम्त होने पर ग्याहरवें, वारहयें और तेरहवें गुण- 
स्थानों में लगती है । साम्परायिद्वी क्रिया से संसार-परिभ्रमण 
फरना पढ़ता हैं । ऐयीपयिकी क्रिया में सिफ काययाग का निमित्त 
दोता है। साम्पसयिढ़ी क्रिया में मी योग का नि्मित्त है, मगर उससें 
कपाय दी श्रधानता दे | यह क्रिया दसे गुणस्थान तक छगवी दै। 
संसार-अ्मण का कारण कपाय ६ ।' ज्ोग सिर्फ आरम्म 
, को देश्त ६, मगर यह नहीं देखते कि आरंस का कारण क्‍या 


[१११६] णेयोपपिकी एवं साम्पपयिकी फ्रिया 


- है महारंभ ओर अल्पारंस में कपाय के कारण ही भेद है। 
मिसमें जितनी तीघम्र कपाय है, उसमें उतना ही अधिक मद्दा- 
आरंभ है । ठाणंंग सूत्र के दूसेर ठाणे में कहा हैं कि पच्चीस 
क्रियाओं में से चौवास क्रियाँ/ साम्परायिक हैं. ओर एक 
ऐयोपाधफी है । ' 

गैतम स्वासी, भगवान्‌ से कद्दत हैं--दे प्रभो ! घअन्यतीर्थी 
लोग कहते हँ--जीव एक ही समय में सांपरायि्ली और ऐरिया- 
परयिकी-दोनें क्रियाएँ करता है । उनका यह कथन मेरी समझ में 
नहीं आता | अतएवं अनुम्रद् करके आप द्वी निशय दीजिए । 

यद्यपि इस प्रश्न का निराकरण स्थय गीतम स्व्रामी ही फर 
सकते थे, सार उन्हेंनते भगवान से ही निशय कराया। भगयान 
में निशय फराने के फारण आज इमारे लिए यह आधार 6 ऊि 
अमुक बात भगवान्‌ की कही हुई 4 । 


मौतम स्वामी फे कथन का उत्तर मगवानन दिया-शीनम 
अन्यतीधिकों का यह कथन मिश्या है कि एक लीवर को प्र 
समय में दो क्रिया लगती है । जीव एक समय में दो फ्रियाए 
नहीं कर सकता | एक ही कर सस्ता है | घाद प्यपथिी जिया 
| शैईे चोद सांपरायिएी । | 

यहीं यह आशंका दो सस्ती दे हि जी रो जाय बट कर 
छाती 4 | फेर एस साथ दो हियाए क्यो मंदी लगे सर्ती ? 


क्षाभमगवती सत्र पद - (२१२० ], 


जिस समय ईंयो, अथात् गमन करने की किया दती है, इसी. सम्रय 
कपाय भी रदता है और कपाय की क्रिया सांपरायिक है ! इस 
छिए ऐयपथिकी क्रिया के: साथ- सांपराथिकी क्रिया भी रन 
ही चाहिए । इसी प्रकार जब, सांपुराय्रिक क्रिया होती 8, .वब 
योग भी रहता है और योग की किया ऐयोपथिकी दे । ऐसी दशा- 
में सांपरायिकी क्रिया के साथ ऐयापथिकी भी क्‍यों नहीं लगती ९ 
इस शंका का समाधान यह है कि केचल शब्द की व्युयारि 
से ही फाम नहीं चलता । व्युत्पात्ति से तो, जो गन करे छसे 
गी कईते है, लेकिन गमन तो घोड़ा भी करता है । अतएब गे 
का यही लक्षण मानने से अतठिव्यापप्ति होती हैं । इस लिये 
व्युत्पत्ति के साथ प्रवृत्ति निमित्त भी माना जाता है । यहां भी 
सिफे व्युत्पाति या विचार ,न करके यह देखना चाहिए कि 
भगवान्‌ ने जा कुछ कहा है, वह क्यों और |क्सि कारण से 
ईद हे 
भगवान्‌ के कथन का आशय यह है कि ज़ब फपाय है तव 
शेयोपथिकी क्रिया नहीं हो सकती | पयोपथिकी क्रिया कपाय न 
द्ोने पर ही दादी है। जब तक कपाय है. तब तक साम्परायिक 
क्रिया दी देती है, ऐयॉपथिकी नहीं होदी और जब कपाय नहीं है 
ठय साम्यरायिक क्रिया नहीं हो सऊती। इस प्रकार एक ही समये 
में दो नहीं किन्तु एक दी क्रिया दो सकती है । 





उपपात-बिरह 
मूलपाठ-- 
प्रश्न--निरयगई ण॑ भंते! केवतियं काल 
विरहिआ उबयाएएं पण्णता ? 
उत्तर--गोयमा ! जहरुणेण एक समय 
उककोसेण बरस मुहुत्ता । एवं वरंतीपर्य भाणि 
अन्य निरवसेस । 
सेव भंते ! सेव मेत।ति जाव-विहरह । 
संस्कृत-छाया-- 
पश्व--निरयंगेतिभेगवन्‌ | क्िपसत काछग्रिशहिता टययादिन 
श्ण | 
उत्तर--मौतम  णघन्येतर एक सम्पे, रत्कपरेस हदश मुट्टतान । 


* चुक्कानिरद मदितव्पं निरवशेपम्‌ | 
ते भगवन्‌ | तदेव भगवन्‌ ! इते बाबत फिरते । 


भीभगवदी सूत्र [२१२९ | 
शडदार्थ-- 

प्रश्न--भगवन्‌! नरकंगति कितने समय तक उपपात 
से बिरहित कही है 

उत्तर--मौतम ! जघन्य एक समय तक ओर उत्कृष्ट 
बारह सुहर्त ठक नरकगति उपपात से रहित कही है। [सी 
प्रकार यहाँ सारा च्युत्कान्ति पद कहना | 

भगवन््‌ ! यह ऐसा ही है। यह ऐसा ही है । ऐसा 
कह कर गोतम खामी यावद्‌ विचरते हैं । 

व्याख्यान--- 

ऐसा कितना समय व्यतीत द्वाता है, जब कोई जीव नरक 
में उसत्र न हो ? यद गौतम स्वासी का प्रश्न है। इस प्रश्न का 
यहाँ संक्षेप में उत्तर दिया गया है कि ऐसा समय जधन्य एक 
समय 'ओर उत्ल्ष्ट वारद मुहप्ते है । 

इस सम्बन्ध का विस्तृत विवेचन अज्ञापना सूत्र के छट्टे 
पद में किया गया दे। यद्दी विवेचन यहों समम लेना चाहिये । 
समयाभाव के कारण उस सब का विस्तार के साथ यहों विवेचन 
नहीं किया जा सकता । 

इस प्रकरण का प्रश्नोत्तर में सीक्षप आशय यहद्द है-- 

गौतम--मगवन्‌ ! चारों गंतियों में जीव निरन्तर ही उत्पन्न 
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देते रहते हैं या कोई ऐसा भी समय क्षाता है, जय किसी गति 
में एक भी जीव उत्पन्न न हो ९ 

भगवान--गौतम ! हों, ऐसा समय भी देता है । 

गातम--सव गतियों में एक ही समान समय का व्यवधान 
इता है १ 

भगवान---नहीं, गौतम ! एक समान व्यवधान नई द्षेता, 
किन्तु मिन्न-मिन्न गतियों मे मिन्न-भिन्न नियम है। 

समुश्रय रूप से चारो गतियों में बारद मुहू्ते से अधिक 
क निकलने या उपजने का विरद्द फाल नहीं द्वाता। सम्र ज्गढ़ 
अधन्य फाल एक ही समय का दे । 

विशेष रूप से देखा ज्ञाय तो पहले नरक में चौबीस मूएूर्त 
का, दूसरे में सात अद्दोरात्र का, तीसरे में परद्र4 'अहारात्र का, 
चौथे में एक मास का, पॉचवे में दो मास का, छठ मे चार मास 
झा और सातयें नरक में छुट्ट मास का विरहकाल दाना है । 
कहा भी ६-- 


हे 


चठबीछई मुहुत्त सत्त भद्दीरत तह ये पचास | 
माप्ती य दो ये चररो, धम्मावा विकार ४ ॥ 
इस गाया का अर्थ उपर आ दी चुद है । 
भवनपासी, उयन्तर ओर स्योतिष्ठ देवी में सका पहल 
कोर दूसरे देवज़ोर में चौवीक्त मुटस हा विरहराज है। वीसरे 


अीभगवंती सत्र [%२४ ) 
देवलोंक में ना दित्त और बीस मुहृत्त का, चौथे देवलोक में बारह 
दिन दस मुहूत्त का, पॉचर्य देवलोक में साढ़े घाईंस दिन का, 
छठे देवक्ोक में- पेंतालीस दिन का, सातवें देवछोक में अस्सी 
दिन का, आठवें देवलोक में सी दिन का, नीयें और दसवें देवलोक 
में संख्यात महीनों का (जो एक वर्ष से अधिक न हों) ग्यारहवें , 
ओर बारदहवें देवलोर् में संख्यात वर्ष का -विरहकाल होता है । 
प्रैबेयक फे पहले त्रिक में सेख्यात सेकढ़ों वर्षा का (जो एक हजार 
से अधिक न हों), दूसरे त्रिक में संख्यात हजारों वर्षों फा और 
तीसरे ब्रिक में संख्यात लाखों वर्षा का विरदकाल होता है । 
कह्दा भी है :-- 

भगग-वण-जोई-पतोहम्मीस्ाणे चटवीस मुहुत्ताओं। 

टक्कोौत्त विरइकाे। पचछु वि नहनमा समओ । 

गाव दिन वीस मुहुत्ता बारस दस चेब दिखमुहत्ताओं। 

वावीता अद्धं चिय, पणयाल अप्तीहू दिवस सथे ॥ 

संखजा माप्ता सागय-पाणय एसु तहा मारग5च्चुएवासा | 

सेवज्ञा विण्णेया, गेवेब्नेसुं अश्नोी वेच्छे ॥ 

टेट्रिमबास साई, मज्कि सहस्साई उर्नरेये ल्क्खा 

सेखजा विनेया, नहासखेण तु तिते पि ॥ 

चार अनुत्तर विमानों में-विजय, वेजयन्त, जयन्त ओर 
अपराजित नामक यिसानों में-पत्योपस के - असंख्याद मांगे का 
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और सर्वाधतिदध विमान में पल्योपग के संख्याद भाग फा 
विरहकाल होता है । यथा- 

पॉलिया असखभागों इक्तोते होई विश्वकाले ओ | 

विनयाई सु निदिट्रों, सबेसुं महननओो प्मओ ॥ 
पांच स्थावरों से विरद होता ही नहीं हैँ । दो-इन्द्रिय, 
हीन-इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और 'असंझ्जी पंचेन्द्रिय में भन्तमुदृ्त फा 
'बिरद दोहा है । संझ्ली तियेच तथा संशी मनुष्य में मारद मुह 
का पिरद्‌ द्वोता द | 'प्रधोत्‌ इतने समय तक कोई उपजता था 
निकलता नहीं है । सिह-अबस्था में छुद्द मास का विरद द्वोता दै 
अर्थात्‌ अधिक से 'अधिक छुट्ट मास तक कोई जीव मुक्त नहीं 
होता । मगर यहद्द विरद काल सिर्फ उपजने का ही है । वर्धा से 
फोई जीच निकलता तो है ही नहीं । पण्णवणासूत्र में विरशकाल 
का इस प्रह्वार बन किया गया है । 

पहले शतक को पूरा करते हुए टीक्ाश्ार डिस प्रकार 
अपनी लघुता प्रकट करते हैं, यह समभने योग्य बात है । यह 
कहते ई--मेरी बद्धि में प्रतत्त!ही पहुठ घड़ी जड़ता ६ । थाने 
में मू्े हैँ.। भोर मगवतीसूत्र सागर के ,समान* हैं. 'भौर उसका 
प्रथम शतरू सागर की खादी के समान है इसमें घरशित पदाये 
ममुद्र में भेदर के समान है। मेरे लिमग इनमें पार द्वोना कठिन 
९। मेरी सथा ताकत कि में इससे पार पा सह ! जेरिन गुर 


भीभगदती सूत्र [२१२६ ] 
“सहादान ओर पू्वाचार्यों से मुझे ।ज्ो विवरण -रूपी -नौफा श्राप्त 
टुई है, उसके सहारे ही मे इससे पार,टुआ हूँ । |; 
एफ विद्वान्‌ आचाये ने भगवतीसूत का ऐसा मदत्व प्रदर्शित 
किया ईै। घास्तव सें इस सूत्र को गुरुसेसममने की आवश्यकता 
.है। मगर भाज कौन इसकी परवाह करता है ? गुरुमुख से धारण 
बिना शास्त्र फा यूदृमम सममने में आना कठिन द,ता ६ । 
_आगर कोई थोड़ा-ब..त हरानी भी दो तो भी उसे यही-सममना 
चाहिये कि में. कुछ नहीं जानता; किन्तु जो कुछ भगवान ने कटा 
३६, ५ट्टी सत्य है । ५ 
सत्र मेते सेब मत गौतम बोत्या सई्‌। - 
, धीवीएनो का वचन में सन्देद नई | 
हाथ-भोड़ी मान मोड़ी गौतम बोत्त्पा सई | 
श्रोवीरनों का बचनां में सम्देह नई | 


प्रथम शतक समात ।._ 
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